^ भ 4" ५ 
क कु 


=, 
श (-, - [की ^ ~: ४ %&- > 
24 =] ५ 


४ २ न्क = # 
1, क्व श, 


मुद्रकः : ध्रजन्ता द्विन्र 


ष्ठो शाश भधा, चय 


` ` सनक प्व 111 5५८ 
^ 11.0८1 ४, 





प्रकाशकीय 


जन धर्मम तपका स्थान स्वेपिरि है। तप रूपी.अग्तिमेः 
कमे जलकर भस्मीभ्रुत हो जाते हँ ओर आत्मा. निमंल तथा पवित्र 
बन जाती दहै) बाह्य ओर भ्रभ्यन्तर ऋद्धि-सिद्धि तप केः प्रभाव | 
से ही उत्पन्न होती है 1 वेज्ञानिकों का भी यह्‌ माननाहै किश्रनेकों 
असाध्य रोग तपके प्रभाव से शमित क्ियिजासक्तेहैं। ० 
जंसे सुवणं में रही अशुद्धि अभ्तिके तापसे दूर होजतिीदहै, 
उसी प्रकार तप आत्माकेकमेरूपीमेल को नद करने का साधन 
है। अनेकों भवो के संचित कमं तप द्वारा नष्ट कयि जा ` 
सक्ते हैं। । 
दास्त्रो मे उत्लिखित है 
 अधिरं पि थिरं वंकपि, उज्जुअं दुल्लहं वितह सुलह, 
 दुरीज्छंपि सुरज्छः तपेण संपज्जएु कज्जं . .- 
अर्थात्‌, तप के प्रभाव से.अस्थिर भी स्थिर होजाति दह, वक्र 
भी सरल वन जातेदहै, दुलेभभी सुलभो जते, जो असाध्य 
वह भी साध्य -हो जतेदहैँ। इसलिये तपसे सवे कायंसिद्धदहो. 
जाते । 
प्राचीन.ौर. अर्वाचीन इतिहास का अध्ययन करने पर अनेक 
उदाहरण सामने.अति हँ जहां तप॒ के. द्वारा मोक्ष. फल प्राप्त हु . 
है! श्रभण भगवान महावीर ने नन्दन मुनि के पचीसवें भवमें 
११ लाख ८० हजार ६४५ मास क्षमण कयि ततथा तीर्थंकरनाम 
कमं गोत्र कमं अजित किया।. श्रीपाल राजा नेतप के प्रभावसं 
कोट जेसे असाध्य रोग को नष्ट करके जन्मं मरण से मृक्ति. 
प्राप्त को । । 
नरक मे जीव करोड़ों वर्षो तक महान दुःखों को सहन करते 
हुये जो पाप कमं काटते ह उतने ही -पाप कर्मो कीः निजरा सम्यग्‌ 


( ४) 


रुष्ट मात्मा एक अहम तप करके प्राप्त करती है । तप आत्म शुदि  . 
भौर आत्म विकास के साधनों मं एक है । तप से आत्मा विकास कर 
जंततः परम पद की गोर अग्रसर होती है । 


(नवपदादि तप विधि संग्रह" अनेक तपस्याश्रों की पारेपरिक 
विधियो तथा तत्संबंधी स्तवनादि का संग्रह । हमे प्रसन्तता है कि 
१० पु° श्राचायं भी जिन उदयागिरिभूरि जी म०्सा०की ररणा 
भी सोहनलालजी गोलेछठा ने इस स्तक के प्रकादोन का कायं कुशल 
संस्थान को सौपा । | 


कटनी निवासी श्री सोहनलाल जी गोलेछा, जो कठिन तपस्या. | 
करते हुए अपने जीवन को सफल वना रहे ह, वधाई के पात्र ।- 
हम १० पू० आचाय महाराज के ऋणी है, जिनकी प्रेरणा से यह 
प्रकाशन कायं सम्पच्चहो सकाहै। आजा है सभी मन्यं पाठक गणं 


स पुस्तक का समध्ययन कर यथा शक्ति तपस्या कर जीवन सफल 
वना्येगे । 


उन सभी भवथ आल्माजं का धन्यवाद है जिन्होने इसं 
भकारान मे आधिक सहयोग प्रदान किया । इस प्रकारके जीवनौ- 
पयोगी साहित्य के प्रचार प्रसार के लियै कुशल संस्थानः निरन्तर 
प्रयत्नसील है 1 आशा है पाठक जपना सक्रिय सहयोग तथा प्रेरणा 
हमे प्रदान करते रगे नि 

श्री जितेन्द्र संयी के सौजन्यपूर्णं व्यवहारं तथा पुस्तक के 
दुन्दर मद्रणके लिये हम हृदय से उनके भारी हं । | 


राजेच्ध कुमार श्रीमाल . 
 -सचिवं ` 
कसल संस्थान, जयपुर 1 ` 
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ग्राथिक सहयोग : 


2६ 


सौ° प्रभादेवी भण्डारी, श्री विमलचन्दजी घुबोधकुमारजो ` 


भण्डारी, मोपाल (मण्प्र०) 


सौ° शान्ति देवी वैद, श्री लालचन्दजी, घनश्याम कुमारजी, . 


लक्ष्मीचन्दजो, अशोककूमारजी वैद, जयपुर (उड़ीसा) 


श्रीमती मदन देवी चड्डा, वीण्पी° एक्सपोटेस्‌, २१०७, पंच- 
रतन बिल्डिग. अपिर हाउस, बम्वई-४ 


सौ° लीलादेवी कोठारी, श्री प्रतापचन्द, चेतनकुमार, विनय , ` | 


कमार, नवीनकुमार कोठारी, लोहिया बाजार, लङकर 


एस० सोहनलालः, अशोककूमार, चन्द्रकुमार गोलेछा, सुभाष 
चौक, कटनी (मण्प्र०) 

रूप वर्षा, एस० व्रिलोकचन्द, ऋषभकुमार, महावीरकुमार, 
जवाहुरगंज, जबलपुर {मश्प्र०) 


(मण्प्र० ) ध | 








तवस्वी-दु्थंन 


तपस्वी श्री सोहूनलालजी गोला : अपकरो स्वप्न में 
देवतानं ने नरकवस्व्शेका स्वरूप दिखाया जिससे धर्मे श्रद्धा 
हो गई! यह्‌ घटना करीवन २५से ३० वषेकी उप्रमें हुईथी। 
राई वं देवसी प्रतिक्रमण करते तीन चिगयका रोजाना त्याग 
रहता है । देसावगासिकमे या सामायिकमे प्रायः रहते हैँ! सन्‌ 
१६८० से लोच करति टैं। जन्म ता. ३०-११-१९१५ को हुमा 
था । पालीतनेमें श्वी यात्राकररदैथे तव स्त्री मोहूनदेवीका 
स्वगेवास वहीं पर ता. २०-४-५१५ को हुजाथा। ता. २३-४८-५१ 
को चौथा त्रत (ब्रह्यचये) ग्रहण कर लिया था। 


व्रतधारो सोहनलाल.जी गोलछा के प्राजीवन नियम (त्याग) 
कटनी (म.भ्र.) : 

१. सन्‌ १९३७ से चाय कात्याग। २. पनेसुपारीका 
प्याग 1 ३- वाजारके वने हुए सामान का व्याग (सिफं दूध व मलाई 
खुल्ली ) 1 ४. ता. १-१-७७ से शक्कर वं दाक्कर से बनी हर 
मिठाद्यों का त्याग ५. तेल से बने हुए सामान का व्याग 1 ६. कडाही 
विग्य का त्याग । ७. हरे फलवे हरेसागमें सिफं केला तथा 
मौसमीकी इट वाकीकात्याग। ठ. कमसेकम ३ विगयोंका रोजाना 


व्याग.कंरना । ९. मुरव्वा, शरवत, पापड़, वड़ी, सोवा (मावा) 
 कालत्याम । १०. नारियल त्याग) ११. गन्ने कै रस काल्याम। 


अ 


१२. अंजीर का त्याग ! १३. भोजन मे ज्यादा से ज्यादा ५ वस्तुए 
तथा जल के श्रलावा त्याग (कमहो तो आनन्द) 1 १४. दही वड 
तथा राइते का त्याग 1 १५. निजी घर मे भोजन शुरू करने के 
पेस्तर जो सामान परोसा गया सो खाना इसके बाद दूसरी बार कुं 
भी नहीं लेना । १६. कटनी मे राति को राई संथारा लेकर सोना। 
१७. भोजन मौन मे करना । १८. भोजन के सब वर्तन धोकर पानी 
(घोवन) पी लेना । १९. एकासन तो तारीख ११-९६-७३ से चालू 
है ग्रौर सन्‌ १९७५ से प्रथम सप्ताह से ठाम एकासनं चलू है | 
(वडी तपस्या के पारणो मे २-३ दिन ठाम व्यासन करनेकी 
छट) । २०. चातुर्मास में मासे (संगा) अनाजों का त्याग । २१ 
उभयकाल प्रतिक्रमण करना! २२. दिनम कई वार देसावगासी 
करना! २३. दाल, रोटी, परोठा, सोगरा, खिचड़ी, चावल आदि 
मे उपरसे धी नहीं लेना, कोई भूल से डाल देवे तो एक पक्की 
माला गिनना। २४. चप्पल व जते का त्याग) २५. साबुन से 
स्नान कात्याग 1 २६.वेरयने वोरकात्याग । २७. कोंकनी केले 
क्रात्याग। २८. सिवेयां का त्याग । २६. घरमे रूईसेभरी 


रजाई, गद्दे तथा तकि का त्याग। २०. टमाटर तथा तरबूज 
कात्याग। ३९१.रेवड़ीकात्याग) 


नोट--गुड खृल्ला है । गुड या युडसे वना हृजा सामान यदिषे 


कावना हुमाहोयाक्तिसी गृहुस्थकेषर का वना हुभाहौ 
तो दुट, बाजार कात्याग। ` 


( & ) 


त्रापते ्रव तक निम्न तपस्यायेकौहै-- 


१०. 
११. 


१२. 
१३. 
श्ण 
2. 
, १६. 


4 @. १ ^ ९ ८ छ <=. 


दस्‌ पच्लाण तप ॥ 
श्री वीस स्थानकजी की ओली तप 

श्री ज्ञान पंचमी तप 

श्ची मौन म्यारस तप 

श्री मव भ्रालोयण विधिसेकी 

श्री चोदह्‌ पूवं तपं 

श्रौ पेतालिस अगम तप 

श्री नवपद ओली (सिद्धे चक्राधन) तप 


उजमणा किया जबलपुर मे १९-०८-६७ 


को एक धघधानसे .. 


श्री तवकार तप 
श्री अष्ट-कर्मं सदन तपं 


श्रो वीस स्थानकजी की ओली तप 


(दवारा) 


= श्रौ सोलिये तप 


शरी इष्यारह्‌ गणधर तप 
श्री अगियार अंग तप 

श्री ज्ञान दशनेन चारितरतपं 
श्री श्रुत देवता तप 


विधिमाफ्कि .. 


उपवाससे . 
उपवाससे ` 


उपवाससे 
२१-४-६७ 
उपवाससे 
उपवाससे 


भायंम्विल व ठाम ` 
एकासनसे किया | 


एकासने 


उपवास से ` 


उपवास सं 


२७. 
१८. 
१९. 


२९७. 


२९१. 


२ 


२३. 


रट. 


२५. 
२६. 
२७. 


२८. 


. ६ 
© 
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श्री समवसरण तप 


( १० ) 


श्री निर्वाण दीपक तप खट से (बेला) 
श्री गणधर तपस्या । 

श्री आगमोक्त केवलि तप उपवास से 
श्री पच महाव्रत तप 


श्री चै्ी पूनम पवे तप 
श्री गौतम पडधा तप 


श्री नवपद ओली (सिद्ध चक्राधन) तप 


जलूणी एक घान से (दूसरी बार) | 


श्री नवपद गोली (सिद्ध चक्राधन तप) 
मलृणी एक धान से (तीसरी बार) 


(जीवन प्ेन्त नवपद जी की जोली करने 
की सम्भावना दै) 


श्री वृहन्नयावतें तप 


श्री मेरूतेरस तप (चालू है १६-१-६९ से) उपवास से 
श्री पोष दशमी तप १६-१-६० से 


उपवास सें 
श्री दश विधि यति धमे तप उपवास सें 
श्री सात सौख्य आठ मोक्ष तप ठाम एकासन से 
श्री तीर्थकर वधेमान तप 


एकासन से 


~ श्री .खिहूासन तप 


२६. 
२७. 
३८. 


४२. 


न कि 


2, 
श्रीश्र्‌त देवता तप 
श्री चतुधिव संव तप॒. (आयविल लगातार-तथा एकासन से) 


श्री आयंमिल वधेमान तप ता. २१-७-७७ से चालू 

किया विना नमक के 
चौदह पूवे तप (दूसरी बार) ठाम एकासन से 
श्री तीर्थकर ज्ञान तप ठाम एकासन तथासे 
श्री सिद्ध चक्रजी की ओली (चौथी वार) चालू है 


ता. १८-१०-७७ से अलूणी 
बारह दिन का उपवास ता. ४-७-७८ से १५-७७-७८ तक 
ता. ८-८-७ठ सावन सुदी्को १०१ अलूणी चौउव्विहार 
मौर ता. ९-७-७८ से आ्यंविल चालू कर दिये । 
कल्याणक अष्टान्ह्िका तप- 
ता- २८-४-१९५० से शुरू करके ता. १६--ठ८ को सम्पूण 
किया, उम एकासन से । वड़ा तप होने के कारण ` वीचमें 
जो तप चालू थे, उनका करना जरूरी था सो किथे-जैसे 


ज्ञान पंचमी, मौन ग्यारस, मेर तेरस, पौष दामी, सिद्ध चक्रजी 
की ओली आदि) 


लोकनालितप- 


. इसमे १६ एकासन, € नीवीं, ५ आआयंविल तथा २ उपवास 
करने पड़ते दसो किये) 


४३. 


४. 


ण्‌. 


य. 


४९. 


५१. 


` (एकासलन, 


(९) 


तीथकर ज्ञान तप-- 


ता. १२२८४ से शुरू करके ता. १-९-०४ को सम्पूण 
किया, लगातार ठाम एकासन से । 


वृद्धसिह्‌ निष्करीडित तप-- 


६ वषं ४२ दिन मेँ लगातार ठान एकासन के साथ पूरा 
किया) 


ज्ञान, ४६-दशंन, एवं ४८७-चरित्र तप, उपवास एवं ठम- 
एकासन की विधिसे। 

लोकनालि तप- 

उपरास तथा ठाम एकासन विधि से इबारा किया । 
दराविधयति धर्मं तप-- । 

ठाम एकासन से| 

अष्टकम सूदन तप- 

ताम एकास्न एवं आयंविल से पुरां किया | 


कपाय तप-- 


री, , मा्यविल, -उपवास) रेस विधि सेह्ी 
करना पड्ताहसो त्थि) ` ` 


५३. 


(९) 


` ` : चमत्कार--घर देरासर निधिम ता. २०-१०-८६ को प्रातः 

 .: ११.३० से १२ वजे वीकमे: एक नवीन नागिन (अनुमान 
` से १५-२० दिनिकी होगी). देखी । | 

-११/४लाखव. दवारा १९.१४ लाल मधवा.२१।२ लाख 

, नवकार मत्रका जाप किया! इसके पेस्तर ९ लाख नवकार 


 -मंत्रका जाप. होव्चृका1- 


. ` अष्टापद पावड़ी. तप तथा सिद्ध चक्रजी की जोली पांच-पांचहो 
चुकीदहै 1 जवच्य्वींवार की मोलीकला दूसरा पद सम्पूणं 


कियारहै)। 


नोट-सभी ओली अलूणी,. एक धान ठाम एकासन से 
कीट) 


वीस स्थानक तप रेरी वार शुरू किया ता. ११-७-१९०७ 


से ठाम एकासनसे जो कि प्रतिदिन कर रहै है| 
 “व्चम॑त्कार के. दषेन" 


श्री प्रात्रापुरी महातीथं पर हूर वषं निर्वाण के दिन भगवान्‌ . ` 


`. का: छत्र स्वयं अपनेजआप . (प्रातःकाल) मे ४-५ मिनट तक ` 


` हिलता . चलता रहता दै । चमत्कार भो सन्‌ १९७५ ` 


 . मे वीर सम्वत २५००.की समाप्ति एवं २५०१ की शुरूआत ` . 





( १४ ) 


प्र देखने का सौभाग्य प्राप्त हुभा है! इस वार १०-१५ 
सिनिट के बाद वृ्री बार छत्र हिला यह्‌ विशेषता हई 


लोगों का कहना है कि वतमान में इतने तप क्सीने नहीं ॥ि 
किये, एेसा सुना है 1 


खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खम॑तुमे +. 
मित्ती मे सन्वभूएसु बेरं मञ्फ न केवई ॥। 


के (षु ज (द ककती 


( १५) 
श्रौ नवपद महिमा 
(त्ज--लावणी ) 


जगतमे नवपद जयकारी, पुजता रोग टले भारी ॥टेर॥। 
- प्रथम पदे तीर्थपति रजे, रोग ॒श्रष्टदंशंक्‌ त्याजे। 
आ प्राततिहारज जासु छाजे, जगत भ्रमु गुण बारे रजे ॥ 
अष्ट करम दल जीत के, सकल सिद्ध ते थाय! 
सिद्ध अनन्त भजो वीजे पद, एक समयं शिव जोय ॥ 
प्रकट भयो निज स्वरूपं भारी ॥ जगत मेँ नच०॥ १ ॥ 
, सूरि पदभ गौतम केशी, ओपमा चन्द्र सूरज जेसी । 
 -उद्धार्यो राजा परदेशी, एक भव महि शिव लेसी ॥ 
चौथे पद. पाठक नमू, श्रुतधारी उवाय । 
` सवे साधु पंचम पद समरू, धन धन्नो मुनिराय ॥ 
.बखाण्यो वीर जिणन्द भारी ।। जगत में नव ० ॥ २॥ 


द्रव्य षट्‌ की श्रद्धा भवे, शम संवेगादिक पावे. 

विना यह्‌ ज्ञान नहीं किरिया, जैन दर्शन से सव तिरिया॥ 

ज्ञान पदारथ सातम, पद॒ मे आतमराम । 

रमता रम्य अध्यातम्‌ में, निज पद से काम ॥ ¦ 
देखता वस्तु जगत सारी ॥ जगत में नंव० ।॥ ३॥। 


जोग की महिमा बहू जाणी, चक्रधर छोड़ी सब राणी. । 


४  .. यति दश धमं करी सोहे, मुनिवर श्रावक मन मोह ।। .. 


( १६ ) 


+कमे काष्ठ प्रति जालवा, पररतिख मगनि स्मान । 
नवमो पद जो करे क्षमां, कर्म मूल कट जाय।। 


भजो तुम नव पद सुखकारी । जगत मे नव० ॥ ४1) 


श्री सिद्धचक्र भजो धाई्‌!, अविल नवे दिनं ठाई) 
पातिक तिह जोगे पर हरजो; नृप श्रीपाल तणी करजो 
उयणीसे सतरा समे, जयपुर हर मभार ॥ 
चेत्र धवल पूतम दिन कीनी, सफ़ल भई निज आस । 

ध्वाल' कहै नव पद छवि न्थारी 1} जगत में नव 11 ५॥. 





{ईस मायां में पहले के तीनं पद इस प्रकार से भौ मिलते है. 1 
करम निर्कावितं कापवा, तप कुठारं कर ध्यान । शि 
क्षभां युक्त नवमां पद धारे । 


{ १७ ) 
1} श्रो नवपद तपश्चर्या ग्रहण विधि! 


शुभ दिन्‌ नक्षत्रादि जुभ समय देखकंर-उत्तम वस्वाभ्रषणों 
से सुसन्जित होकर, तिलक करके, हाथ मे मौली बरधिके 
अक्षत चांवल सुपारी श्रीफल-नेवेद्य-यथाराक्ति रोकड ना्णां लेकर 
गुरु महाराज के पास जावे, वर्ह नवकार गिनता हुआ श्रींस्थापना- 
चायजी की तीन प्रदक्षिणा देवे । वादमें श्रीगुरु महाराज के पास 
जावे । पिं साथिया करे.। बाद ओली ग्राहक अपने हाथमे 
वासक्षेप लेके-- .ˆ ` 


 , नमत सा्म॑त भहीवनाहु, देवाय पूयं सुविहेय पृष्व । 
` भत्तौइ्‌ चित्तं मणिदाम्एहि, मंदार पुप्फं पसवेहि नाणं ।। १॥ 
तहैव सद्ढा मणि मुत्तिएटि, पु्गघःवुप्फेहि वर्॑िएहि । 
पूयंत्तिः कदति नाणं, नाणस्सं लभ्रायः भवक्लयाय ॥र॥। 


उपर लिचित गाथां को पट्ृकर वासक्षेपसे ज्ञान पूजां 
करे गौर शाक्तं मुजव. रोकंड नांणा ज्ञान पर चढ़ावे, बाद खमा० 
देके इरिथावही पएडिक्कमे, प्रकट लोगस्स कहै । वाद खमा० 
 “टुच्छाकारेण सृंदि० भग० ! मुहपत्ति पडिवेहुं इच्छं" कटके खड़े 

परो वेठकर . महुपत्ति पृडिलेहै। दो वांदणा. देवे । खमासमण 
देके ““इच्छाकारी भगवन्‌ ! नवपद ओसीतप गहणत्थं चेद्यां 
तंदावेह्‌ वासनिक्ेवं करेह” । गरु. वंदवेसो करेमो' कहके शिष्यके 
`: चिर पर वासक्षेप उले। बाद गुरुशिष्य दोनों वाया गोडा ऊचा 
करके चेत्यवन्दन कहके नमूत्धुणं० अरिहन्त चेद्यां. ग्र्नत्थ० 
. आदि कहके ४ थुरईसे देव वन्दन करे। चौथी स्तुति कहे वाद 
नीचा वेठके नमोत्थुणं. कटे । सड होकर “श्रीशांतिनाथ देवाधिदेव 


2 


अराधनार्थं करेमि काउसम्गं"" वन्दणवत्तिञआएु० अन्नत्थ ० कह कर | 
एक लोगस्सका काउसम्गं करे । पार कर नमोऽहंत कह कै-- = ` 


श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति विघायथिने। 
व्रलोक्यस्यामराधीडा, मूकूटाम्यवितांघ्रये ॥१॥ 


यह स्तुति कह कर “शान्ति देवता ्रराघनार्थं करेमि काठ- 
सगं अननत्थ कहु कर एकं नवकरारका काडउसम्ग करे, पार कर 
नमोऽहैत्‌ ° कह कर नीचे की स्तुति कटै-- 


शतिः शांतिकरः श्रीमान्‌, शांति दिशतु मे गुरः । 
शांतिरेव सदा तेषा, येषां यांतिगृहे गृहे ।॥२॥ 


वाद्‌ भं अनुक्रमसे श्रुतदेवता भवनदेवता ओर कषेतरदेवता 
का नाम लेके “गराधनार्थं करेमि काठसमं" सन्नत्थ० कट्‌ कर 
एकं एक नवक्रारका काडसम्ग करे, पारके नमोऽह॑त्‌ ° कहकर 
अनुक्रमसे ही “कमलदल०, चतुव्णाय०” ओर “यस्या क्षेवं० ये ` 


` स्तुत्तियां कहे । बाद में “शासनदेवता अराघनार्थः करेमि काडसग्गं 


` करः न मोऽऽहेत्‌° कटके.स्तुत्ति करटु-- 


भनत्य० कहके एक नवकारका काउसग्ग पार कर ^नमोर्हत्‌०" 
कहके नीचे की स्तुति कहै- ४6 
या प्राति शास्तन जैने, संबभत्यूह नाशिनी! . 
साऽभिपरेत समृद्चर्थ, भरयाच्छासन देवता ।१॥ - ‰ ` ˆ 


चाद भं “समस्त बेयावृत्यकर देवौ देव अरावनार्थं करेमि 
कजम ' मन्चत्य ०; कहके एक नवेकारका काठसग्ग करे; पारं 


| ४9. 
` श्रीरक्तभ्मुखा यक्षा, लिन लासन संस्थितता। 
` , दैवा देच्यस्तदस्येऽपि, संघं रक्षन्ट्वपायतः ।\१ ॥ 


वाद में गोडालिये बेठकर नमुत्युणं० जगं वियराय० पयेन्त 
कटे, खमा० देके “इच्छाकारेण संदि० भगवन्‌ ! न रपद सोलीतप 
गरहणत्यं करेमि काडसर्गं''  अन्नत्य० कटुके एक लोगस्सका ` 
काउसम्ग करे ¦ पारक प्रकटं लोगस्स कटे । खमा० देके तीन 
` नवकार गिने । फिर खमोा० देके “इच्छकारी भगवन्‌ ¦ पसाओ 
करी नवपद ओलीतपं गहण दण्डक उच्चारावोजी"' गुर्‌ “उच्चय. 


वेमो". कहके तीन वकार गिन के नीचेकां दण्डक तीन बेला 
उच्चरावे!. ` 


 (तपञ्च्वारण पाठ) | 


अण्णं भन्ते ! तुम्हाणं समीषै नवपद ओलीतवं उवसंपिज्ज- 
ताणं विहरामि, तेजरही-दव्वओ--चित्तमो--कालभो-- भावो 


` . इन्वभोणं नवपद ` जोलीतवं, वित्तमोणं-इस्य व वा अन्नत्य वा, 


कालजोणं सड्ढचडवरिस परिमाणं, भावओणं जाव गहणं त 
गहिज्जामि, छलेणं ` न छलिज्जामि, जाब सचिवाएणं नाभिभ- 
 विज्जामि, अण्णेण व कैणईइ रौगायंकादि परिणामवकषेण एसो मे 
परिणामो न पडिवडई ताव मे एस तवो, (नत्नत्थ) रायाभियोभेणं ` 
बलाभियोगेणं, गणाभियोगेणं, देवाभियोगेणं, गुरुनिग्गहिणं, वित्ति 
कन्तारेणं, अन्नत्यणाभोगेणं, सहस्सागारेणं, महत्तरागारेणं, स्व 
 प्षमाहि वक्तियागरेणं बोसिरामि । 


तीसरी वार उच्वराये बाद गुरु महाराज--“हुत्येणसुत्तेण्‌, 
भत्येण, तदुभएणं, सम्म वारणीयं, चिरं पालणीयं, गुरु गुणेहि 


४ 


वङ्ढाहि नित्थारग पारगा होइ" कहते हुए शिष्यके शिर पर | 
वासक्षेप उलि । वाद शिष्य गुरुको दो वदिणे पूवक वन्दन करके 
जविलका पच्चक्खाण कंरे । वाद खमा० देके अविधि आसातना 
खमवे | वि ५ 


(तपद्च्या पारण विधि) 


ज्ञान पुजा करके, इरियावाही पडिक्कमे; नवपद गौलीतप 
पारवा सुहुपत्ति पडिलेहके, दो वांदणां देवे, वाद “इच्छा संदि 

भग० । नवपद ओलीतप्र पारावणत्थं काउसग्गं कारावेह" गुर कं 
“करामेवो'' पोछे खमा० देके “इच्छा कारेण तुम्हें बम्हं नवपद ,, 
ओली तप पारावणत्थं चेद्यां वंदावेह्‌, वासनिक्वेवं करे" कटै । ~. 
वाद्‌ में गुर “वन्दावेमो-करेमो” कहके शिष्यके चिर पर वास-. ` 
निक्षेप करे, वाद भें दोनों जणे ३ खमा० देकर बाया गोडारऊचा 
करके गुर नमत्थुणं कहे । वाद शिष्य खमा० देके “नवपद ओली 
तप पारावणत्थं करेमि काउसग्ग” अन्नत्थ० कहके एक नवकार . 
< का काउसग्ग करे, पारके स्तुति कहे । बैठकर नमूल्युणं कहे 1. 
भगवन्‌ ! ओली तप करते अविधि-अन्ञातता हुई हो सौ सव-मन-:. ` 
वेचन कायाएं करी मिच्छामि दुक्कडं । ज्ञान भक्तिः द्रव्य भावसे 
कोटौ वहं प्रमाण फ़ल दायक हो जो । गुरुकवन-नित्थारग पारगा ` 
होद्‌1 फिर युथीशंक्ति प्रत्याख्यान करे! ओली. तप आलोयण . 
निमित्तः करेमि काउसग्गं"' ्रत्तत्य० कहके चार -लोगस्सका , 
काउ कर पारके प्रकट लोगस्स. कहे.। अतिथि सत्कार करे. 
यथाशक्ति उद्यापनं करे 1 ` 7. " "1 


। 
ञी ` अर्ह ˆ नमः 


1\ श्रोजिनदत्तस॒रिभ्यो नमः । 


॥ श्रीनवपदादि तपविधिसंग्रहु ॥ 
| ५ 
1 श्रथ श्ररिहंतपद चैत्यवंदन ।। 
जय जय श्रीश्ररिहत भानु, भवि कमल विकाशी ॥ 


लोकालोक भ्ररूपिरूपि, समस्त वस्तु प्रकाशी ।\ १ ॥ 


समुद्घात शुभ केवले, क्षय कृतमल रालि।! 
शुक्लचरम शुचि पादसे, भयो वर श्रविनाशी।\२॥ 


तरंग रिपु गर. हणीए, हुए श्रप्पा श्ररिहंत ॥ 
` -तसुपद -पंकजमें रहत, हीर धमं नित संत ।\ ३॥ 


[भ 





९ 
।। म्रथ भ्ररिहृत पद स्तवन ।। 


श्रीतेरसगुण वसिके कत, कमेक भेजे श्रीश्ररिहंत । 
सनमानले ! श्रष्ट समयमे समयतीन, सवं श्राहारथी हावे 
हीन । सन० \\ १।। बादर काये सन वच भोगः तनु 
तनुसे पुन दढ तन्ुयोग । मन० ! सुखम कायते मन वच 
रोक, निजवीये ताकु कर फोक ! मन०।\ २1 संज्ली- 
सात्रके मन व्यापार, बे इद्रीने वाक्य प्रकार । मन०। 
प्रादिसमथ रहो पण कसु जोव, सुखम ल्य तिण जोग ` 
प्रतीव ! सन० 1 ३। एसा योगथी समय एक, हीना 
संख गुणो करो छेक । मन० \ समया संखे जोग निरोध, 
कृत्वा जो लघ्यो जोगी शोध । मन०।!1 ४ । वेदसमे 
द्मनहार तापाय; कुशल, कहै ते श्रीजिनराय । मन० । 


` तेरमे गुणमे गुण समेदेव, श्रापोसा जगक्‌ नितसेव 
सन०\\५॥] 


का भ्‌ कम का 


11 श्रथ श्ररिहंतपदे थद ।। 


ˆ सकल द्रव्य पर्याय श्ररूपक, लोकालोक सरूपोज्ञी । 
 केषलज्ञानकौ ज्योति प्रकाशक, श्रनम्त गुणे करी पुरोजी 1} ` 


( ३) 
तजे भव धानक श्रोराधी; गोत्र तीर्थकर नूरोजी । बोरे 
` गणा करी- एहवा श्रित, ्राराघो गुण भूरोजी 11 १ ॥। 


11 च्रध सिद्धपद चैव्यवंदन ।। 


` भ्रीशेलेशौ पूवेप्रांतत, तनु हीन तिभागी । पुव्बपय- 
योगप्रसंगसे, -ऊरधगति जागी ।! १! समय एकमे लोक 
प्रांत, : गये. निगुण -नीरागौी । चेतन सूपे श्रातम रूप, 
सुदिशा लही सागी।। २।\ केवल दंस्ण नाण थीषए, 
रूपातीत स्वभाव । सिद्ध भए तयु हीर धमं, वदे धरि 
शुभ भाव ।\३.।। 


म 


| श्रथ सिद्धपद स्तवन 11 
(थारे महिलां ऊपर मेह जरोखं बीजली ।। ए चाल) 


` भ्रष्ट बरस नग मास हीना कोडी पुवमे म्हारा लाल 
ही० \ उत्कृष्ट. करं बास सयोगी धाममें म्हा० स० ।। 
ग्रजागी के श्रत. तजे भव. भमव्यता म्हारा० । त° ॥। 
 शलेशी लहै कष्ट दले -गणश्रेणिता म्हारा! द०॥ १ 
हस्वाक्षर पेच काल रहै ते -योगमें । म्हा०र०॥। 
तरस ॒प्रकृतिनो श्रन्त --करीनें श्रन्तमे म्हा कण 11: 


(४) 


गषत करे नगरज्जसं । श्रक्रिय होयनं म्हूा० श्र० ॥ 
पुठ्बययोग श्रसंम स्वभाव भ्रबंधनें म्हा० स्व०।२॥। 
इषु गुण नवपरिमाण जोजन लक्षेकहौ म्हा० जा० \। 
वर्तुल विशदा भाश निरालंबन सही महा० नि० ।। 
सध्ये जोजन श्रष्म घना कृति अन्तमे स्हा० घ० ॥। 
सक्षी पक्षथी हीन भणी सिद्धांत म्हा० भ०।३।। 
तनुप॒ व्सीरा नाम शिलासें जोयनें स्हा० लि०\। 
लघु शंगुल बत्तीस प्रमाण अवगाहन म्हा० प्र० ॥ 
वृद्धिधनु शत॒ पच गुणसं हीनता स्हा० ग° 1! 
मिलिया एकमे नंत श्रबाधा नालही म्हा० श्र०।।\३॥। 
ष्ट प्राणं घरि रस्य सिरी हिनो सही म्हा सि० 11 
वीजो पद श्रीसिद्र धरी मन गेहुमे म्हा° धरो० ॥ 
कुशल भये जग जीव मिलोगा तेहमे स्हारा० मि०।४॥ 


11 प्रथ सिद्धपदनी थुड्‌ ।। 


भ्रष्ट करमक्ुं दमन करीनें, गमनं कियो शिव 
 . वाशौजी । अव्यावाघध सादि अ्रनादि, चिद्यनन्द चिद- 
 राशीजी ! परमातम पद पूरण विलाशी, श्रघ घन दाघ 


विनाशौजी । श्रनन्त चतुष्टय शिवपद ध्यानो, केवल ज्ञानी 
भाषोजी इति \\ २१५ 





{४} 
।) श्रथ प्राचार्य पद चेत्यवंदनम ।। 


जिनपद्कुल मुख रस श्रनिलं । मितरसथुण धार 
` प्रबल सबल घन मोहको । जिणते चमु हारी।। १\ 
` ₹ज्वादिक जिनराजगीत । नय तन विस्तार । भव 
क्पे पापे पडत । जगजन निस्तारी ।\ २। पंचाचारौ 
जीवके ।! श्राचारज पदसार । तिनकु वंदे हीर घमं 
 श्रठोत्तरसोवार ।। ३ \\ इति ॥ 


व 1 


1}. श्रथ अ्राचा्यैपदस्तवने ।। 


(नणदल बींदलीले ए चाल) 


` चखंती लङ्गथी जणे । हण्यो कऋरोध सुभट सम देणं 
हो । गणपति गरुण पेखी ! मान महाभिरि चयरे । भ्रति 
. सोभन मद्व यरे हो । ग० \ ` दंभरूप विषवेली । वर 
श्रज्जन कीलै-.ठेली दहो 1! ग०-\। सूर्च्छ वेलथी भरीयो। 
-लोह्‌ सागर मुत्तेतरियो हो \\ ० \\ २।\ मदन नाग मद 
हीनो 1! जिणदम शम जंत्रे कीनो हो ।१! ग० \\ . मोह महा- 


 , . मल्ल ताङ्यो । पुण वैराग सुगर पाङ्योहो \\ ३\1 दोष 


. गयंद चस कीनो ! धरी उपशम श्करुस्र लीनो हो ।1 ग० \। 


८.९. 


ग्रतरंमरिपु भेद्या । सुरवर पिणजिण निषेध्या हो 1! ग० ।। 
४॥ रस ङती गुणथो लीनो! सूनर भ्र्थे श्रागम पोनो 
हो° ॥\ ग० ॥। श्राचारिज पद एहबो । धरी जीव कुशलता 
सेदोहो\\ग०\ ५] इत्ति) ३ 


1। अ्रथं प्राचार्यपदनी थद्‌ ।। 
पंचाचारकं पाले उजवालै, दोष रहित गण- 
धारीजी । गुण छत्तीसे श्रागमधारी, दादश भ्रंग विचारीजी । 


प्रबल सबल घन मोह हरणक्‌ं ! श्रनिलं समो गरुण 


वाणीजी । क्षमा सहितजे संयम पाल, श्राचारज गुण 
ध्यानीजी ।1 इति \! ३ \! 


।। श्रथ उवफायपद चैत्यवंदनम्‌ ।। 

घन-धन श्रीं उवाय राय ! शठ्ता घन भजनं ।। 
जिनदर दशित हादशाग । धरकृतजनरंजन ।\ १ 11 गुण 
वणभंजण सण गयंद ! सुयशुणि किय गंजण 1! कुतप 
लोय लोयणे 1 जस्थय सुय मंजण !! ३ ।\ प्राणमं लिन 


` ला ए । श्रागसस पद तुयं ।! तित्तपें श्रहिनिशः हीर धमं \ 
` चंदे पाटठकवयथं 11 ३1 इति)! ४) 





( ७) 
1! प्रथ उपाध्याय पद्‌ स्तवन | 
(सांवलीया श्रलगा रहोने ए चाल) 


हयनें २ दूरी हयनें । चेतन भाष शन दूरी होयनं 
तुं मुखपास क्यु श्रावे द° तुन कुण बतलावे ०}! 
` आकणी ।। तो संगे निज पचेदरीनो । रचना चरम मुलाणो । 
नाणा बरणी खथ उपशमसें ! भवेद्र मडाणो इ० 1} १।) 
द्रष्ये ते पर जप्तं कीना! जातिनाम व्यपदेश । एवं तो 
गो तुरग गजादिक \ किण कमं उपदेश दु०॥\ २) 
इत्यादिक बहु मुकं शंका ! तेरे संगं लागी । नीलवण 
की. शमतासेती । मे भयो तोसुरागी इू० 11३}! उप 
कहिये हणीयो भवियानो । भ्रधियां लाभत श्राय प्राधी- 
नामन पीडानामे मायोयेन विलाय इ० 1 ४11 भ्राधिक्य 
स्मराये वर श्रागम ।! सुत्रसें ते उवश्राय तत्सेवा तं हणि 
सठताकुं । चेतन कुशलता-थाय दू० \1 इति 11 ५ ॥\ 


1} अथ उपाध्याय पद स्तुत्ति ॥1 


| श्मग इग्यारे चउदे पूरवः. गुण पचवौसना धारीजी । 
` -सत्र अरयघर - पाठक किये, जोग समाधि विचारीजी \ 


( ° } 


तपगुणसूरा श्रागम पुरा, नयनिक्षेपे तारीजी । मुनि गरुण- 
धारो ब्रुधविस्तारी, पाठक पूजो श्रविकारीजी ।1इति\। ४॥।। 


षि 


1! श्रथ साधुपद चैत्यवंदनाम्‌ । 


दशण नाण चरित्त करी! वरशीवफद गामी ।! 
धमं. शुक्ल शुचि चक्रसं ! श्रादि मखय कामी \! १ ।\ गण 
पमत्त अ्रपमत्तते । भये श्र॑तर जामी ! मानस इंदिय दमन- 
भूत शमदम श्रभिरामी ।1 २1! चारति घन गुणगण भर्यो 
ए 1 . पंचमपद मुनिराज । तत्पद पंकज नमतहै।\\ हीर 
धमेके काज 1! ३ \\ 


मि 


।। अथ साधुपवद स्तन 11 
(सालन मालन सति कहो ए-चाल) 


निकषाया जग जनक ह । . धारे चउगति वसनसें 

रोषो मुनिदजौ रागहीन भय तुं कर 1 साहिबाशिव 
रमणी . सें हेतहो सुनिद्जी ।1 १ ।। सर्वं प्रनाद तजी रहै 

` `. सा० छठ. पुरव कोड हो! सु० शत सोगम. ` प्रागम करे 





| 9, 

 सां० लघु काले गुणःश्रादी हो मु०° 11२1 धिनद्धी निद्रा उदे 
` सा०.यामें कमं निकंद हो भु° प्रचला निद्रमें रही सा०। ` 

बारम्‌ गुणनो वासहो मु० ।! ३.।। स्थितिरस घात प्रमुख 
करे सा० जोगुण संख्यातीत हो मु° तोपिणु तिण जगे 
` लही सा० जोगुण संख्यातीत हो मु° तो पिण तिण जगमें 
-लही सा० त्रिक घन गुण नीख्यात हो सु०।१४।। रयण 
यसं शिवपथे सा० साधन परवर जीव हौ भू \ 
साधु हृवड तसु धर्मम सा० कुशल भवतु जगतीव 
हो मु०।।५।। इति\। 


` ॥। अथ साधुपद थुई ।। 
सुमतिः गुपति कर संजम पाले, दोष बयालीश 
लजी। षट्‌ काया गोकुल रखवालै, नव विध ब्रह्यत्रत- 


पालजी । पंचमंहात्रतं सुधापाचे, धसे शुक्ल उजवालंजौ । 


क्षपक श्रंणि `करि कमं खपावे, दमपद गण उपजावंजी .1। 
इति \\ ५।। 


" ~~ ~~~ ~~~ ~ 


- 1। ` श्रथ दश्नत्तपदः चंत्यवेदनम्‌ |) 


~ हयः पुग्गलं -परियहु ! श्रदढ परमित संसार ।॥, 
 , गंठि . भेद ` तव करि लहै ! सब गुण श्राधार\! १।। 


4 


क्षायक वेदक शशि श्रसंख ! उवशमपण वार 1 विनाजेण.. 


चारित्र नाण नहीं हवे शिबदातार 11 २॥1 श्रीदेवगुर- . 
धर्मनीए \! रुचि लच्छन ्रभिराम \ दरशनक्‌ं गणि हीर 
धमं ! श्रहुनिश करत प्रणाम ।! ३ ।! इति 


[1 


1} ग्रथ दशेनपद स्तवन ।। 


( रामचन्द्रके दाग श्रांबो मोहुरद्योरी ए चाल) 


देव श्रीजिनराज । गुरते साधु भण्योरी । धमं 
जिनेश्वर प्रोक्त ! लक्षण बोधि तणोरी\\ १॥।! बोधि 
लाभके काज ! सप्तम नरक भलोरी। तेण बिना 
सुरलोक ! तातं अधिक ब्ुरोरी २) मिथ्या तपि 
तप्त 1 बोध ही छह लहेरी । उपशमं क्षायक वेद । ईश्वर 
तीन कल्योरी ।! ३।।! भवसागर हे श्रपार ! फुण श्रस्ताघ 
क्योरी 1 जसुलाभे ते होय । गोसपं मात्र खरोरी ।1 ४ 1! 


यद भवे श्रप्रमाण \ नाण चारित्त भलोरी \ बोध धर्मम 
जीव 1 लाभे कुशल क्रलोरी ॥\ ५॥1 इति 


~ ~-~--~ -----~ ~~~ ~~~ 


न 


( ११) 
| अ्रथ दशेनपद थु ।। 
| निन पञ्चत्त तत्व सुधा सरथं, समकित गुण 
 उजवालेजी । मेद छ्रैद करी श्रतम निरखी, पशु टली 
सुरपावेजी । प्रत्या्यानें सतुल्य भाख्यो, गणधर श्ररिहत- 


श्राजी। ए दरशनपद नित नित वदो, भवसागरको 
तीराजी ।। इति 


~~ --------- 


1 ग्रथ ज्ञानपदं चत्यददनम्‌ ।। 


क्षिप्रादिक रस राम बन्हि। मित श्रादम नाण । 
भाव मिलापसं जिन जनित । सुय वीश प्रमाम।। १।। 
भवगुण पञ्जवश्रोहि दोय । मण लोचन नाण । लोका- 
लोक सरूप जाण। इक केवल भाण । २१ नाणा 
वरणीनासथीए । देन नाण भकाश ! सप्तम पदमे हीर 
धनं । नित चाहत ग्रवकाश 11 ३।। इति 


[1 





।} श्रथ ज्ञानपद स्तवन ॥। 
(हयार भ्रति उछरंगे ए चाल) 
जिनवर भाषित श्रागम भणिया 1 तत्व यथास्थिति 
, गमियाजौ म्हारे जगजन  तारू \ ते उत्तम बर नाण कहीये 


( १२} 


भविजन श्रहुनिशि चाहे जी स्ह | १।। भक्ष्या भक्ष्यं 
कुपंथ सुपंथा । पेयापेय श्रग्र॑थाजी म्हा० । देव कुदेव अ्रहित- 
हति धारी ! जाणें जेण विचारीजी म्हा० 11 २॥ श्रुति 
मति दोय दि इन्द्रीसारू! तेण परोक्त विचारूजो म्हा° । 
श्रोहीमण देवल हि वारू ।1 जीव प्रत्न सुधारूजी म्हा० ।। 
३ 1\ श्रज्जविजस्स बलेजग जाणें । लोकादिक अन्रुमानेजी । 
म्हा० । चिभुवन पुज जासु पसायें । धारी शुभ म्रध्यवसायेजी 
म्हा० ॥ ४। नाणा वरणो उपशम क्षयथो । चेतन. 
नाणक विलाशेजी म्हा० ।। सप्तम पदमे भविन हरषं ! ` 
निशदिन कुशलता निरखनजी म्हा० ।। ५ ।। इति 


[1 


11 अथ ज्ञानपद युद ।। 


मति श्रुत द्री जनित किय, लहीये ण्ण 
भीरोजो । श्रातम धारी गणधर विचारी, द्वादश भ्रंग 
विस्तारीजी । अवधि मन पर्यव केवल वलि, प्रत्यक्रूप 
भ्रवधारोजी । ए पांच ज्ञानकु वंदो प्रजो, भविजननं 
सुखकारोजी 11 इति 


(यी 2 अका छत 


( १३) 
11 ग्रथ चारिच्रपद चैत्यवंदनम्‌ ।] 


जस्त पसायं साहु पाय । जुग-ज्ुग समितेद । नमन 
करे सुभ भावलाय । एण नरपति वृन्द ।\ १।। जपै धरि 
भ्ररिहुतराय \ करि कमं निकंद । युमति पंच तीन गुप्ति 
युताद सुक्ख श्रमंद ।॥ २। इषु कृति सान कषायथीएं ! 
रहित लेश सुंचिंवत ।। जच चरित्तक्ुं हीर धमं । नसनं 
करत नित संतत {1 ३1) इति | 


1। श्रंथ चाोररित्रपदः स्तवन ॥। 


निविकत्प॒ श्रजनिगुणी ।! चिदाभास निस्संग । 
(चुग्यानौ संभलो) सूततिहीन चेतन करं । रूपी पुद्गल रंग 
(सु०) । ९1) स्पर्धक कारण वर्गणा! कयं , काररण 
भाव (सु०) कृत्वा जोग सुघधाभता\ लब्धा संख 
स्वभाव (सु) 1) २ 1 पर्याप्ता लधु जोगमें } वृद्धिलहै 
जुगमान (सु०) मध्ये वसुसमर्ये लहै । श्रते होते जाण 
(सु०) \\ २ 1) सहकारी मानस मुखा } कारण रम्य बलेण 
` (सु०) प्राप्ता च्ल प्रकारता । सप्त प्राभृतका तेन (सु°) 
` १४11 तदोधनरूपौ भलो! चेतन संयम धाम (सु०) 


( १४) 


कर घनमिलपद धर्मम । कुशल भवतु श्रभिराम (सुर) 
।॥ ५।) इति 


~~~ =~-------~ - 


।। प्रथ चारित्रपद धुर्‌ |) 


करमश्रपचय दूर खपावे, श्रातम ध्यान लगावेजौ । 
नारे भावना सुधौ भावे, सागर पार उतारेजी.। षट्खंड 
राजक्‌ दूर तजीनं, चक्री संजम धारेजी । एहवो चारित्र 
नित नित वंदे श्रातम गरुण हितकारेजी 1! इति 


० = 


।। ग्रथ तपपद चैत्यवंदनम्‌ ।। 


श्री ऋषभादिक तोर्थेनाथ ! त्हूवशिव जाण । 
विहि भ्र॑तरपि बाह्य ! मध्य द्वादश्च परिणाम 1 १॥ वसु 
करभित श्रामोसही । श्रादिक लब्धि निदान । भेदे समता- 
सुतखिणे \ दग्घन कमं विमान ।! २।। नवमौ श्रीतपपद 


 भलोए 1 इच्छा रोध सरूप ! वंदनसें हिर धर्मं । दूर भवतु 
 भवकृप 1} ३ \। इति 


( १५) 
॥ । श्रध तपर्पद स्तवन | 


बारस भेद भण्या जिनराज । बाह्य सध्य तणा 
जगकाजेरे (शिवपदश्रेणि) त्तिण भव सिद्धितणा बर 
र्याता \! लिनवर पिण तपना कर्तरि \\ १1 (शि०) 
समता सहिते जिनते भारी ! भली कमं चभरुपिण हारी रे 
(क्ि०) जीव कनकसं कमं कचोरा । दहै तप पावनका 
जोरारे (शि०) । २।।. तप तरु्वरना कुसुम है ऋद्धि । 
देव नरनाफलते सिद्धीरे (शि०) पाप सकलह तमनी 
` राशी । तप भानूसं जाये नाशीरे (शि०) ।\ ३। जस्स 
पसे लिये बारू । लन्धौ सगली जगहित कारूरे (श्चि ०) 
ग्रति दुकंकर फण साध्यतही ना । कामतातं वारू कीनारे 
(शि०).\1 ४1 इच्छारोधनरूपी कहि ! तपपद ही 


चेतन वहि्यिरे (शि) पाठक श्री हीरधमं से नवपद 
कुशल कू भासोरे (शि०) \\५।॥\ इति 


~ 9 क ककः 


 ।1 म्रथ तपपद थु || 


इच्छारोधन तपते भाख्यो, श्रगम तेहन सालीजी । 
` . द्रव्य भावस दादश दाली, जोग समाधि राखीजी ! चेतनं ` 


४.९) 


निजगुण परणित पेखे, तेहीज तप गरुण दाखीजी ! लब्धि 
सकलनो कारण देखी, ईश्वरसं मुखभाषीजी 11 इति 


क क ज ० 


11 श्रथ ्ररिहृतना १२ गुण ।। 


१ श्रशोक व्च प्रातिहायं संयुताय श्वी ्ररिहंताय नमः. . | 
२ पुष्पवृष्टि प्रातिहायं संयुताय श्रीश्ररिहुताप्र नमः 
३ दिव्यध्वनि प्रातिहाथं संयताय श्रीश्ररिहंताय नमः 
४ चपर युगल प्रातिहायं संयताय श्रीश्ररिहुताय नमः 
भ स्वर्णोसिहासन प्रातिहायं संयुता श्रश्ररिहुताय नमः 
६ भासंडल प्रातिहायं संयताय श्रोश्ररिहंताय नमः 
७. दुंदुभि प्रातिहायं संुताय श्रीश्ररिहंताय नमः 
८ खुत्रत्रय प्रातिहायं सथुताय श्री प्ररिहुताय चमः ` 
€ ज्ञानातिशय संग्रुताय श्चीश्ररिहंताय नसः 
१० पूजातिशय संयुत्ताय श्रीश्ररिहुताय नसः 
११ वचनातिशय संयुताय श्रश्ररिहुत्ताय नमः 
१२ श्रपायापगमात्िशय संपुताय श्रोश्नरिहंताय नमः 


५ भ भा भक ककम 


4 @ 4 < न ४ ~ल ~<. 


( १७ ) 


।। श्रथ सिद्धना ठ गण ॥ 
श्रनन्त ज्ञान संयुताय श्रीसिद्धाय नसः 
श्रनन्त दशन संयताय श्रौसिद्धाय नमः 
ग्रव्याबाध गुण संयुताय श्रीसिद्धाय नमः 
ग्रनन्तचारित्र गुण संयुताय श्रीसिद्धाय ननः 
ग्रक्षयस्थिति गुण संयताय श्रीसिद्धाय नमः 
ग्ररूपीनिरंजन गुण संयताय श्रीसिद्धाय नमः 
ग्रगुर लघु गुण संयुताय श्रीसिद्धाय नमः 
ग्रनन्तवोर्यगुण संयताय श्रोसिद्धाय नमः 


।। श्रथ भ्राचार्यपदना ३६ गृण ॥। 


प्रतिरूप गुण संयताय श्चीश्नाचार्याय नमः 
सुयवत्तेनस्वि गुण संयुताय श्रीश्राचार्याय नसः 
युगप्रधानागम संयुताय श्रीश्नाचार्ययं नम : 
मधुर वाक्य गरुण संयताय श्रीन्राचार्याथ नमः 
गांभोये गुण | सयुताय श्रीश्राचार्याय नमः | 
धेये गुण संगूताय श्रीभ्रष्चार्याय नमः ` 


( १८ ) 

७ उपदेश गुण संयुंताय श्ौश्रादीर्यायं कमः 

८ श्रपरिश्राली गुण संयताय श्रीग्राचार्याय न॑मः 

& सौम्य प्रदुति युण संयुतीय श्रीश्राच्याय नमः 
१० शीलगुण संयुता श्रौश्राचार्ययं न॑मः 
११ श्रविग्रह गुण संयताय श्रीश्नाचार्याय नसः 
१२ श्रविकथक गुण संयुत्य श्रीश्राचार्याय नसः 
१३ ्रचपल युर संयुताय श्रोश्राचार्याय नमेः 
९४ प्रसच्च वदन गुण संयुताय श्रीश्राचार्योय नमः 
१५ क्षसा गुण संयुताय श्रोश्राचार्थाय नमः 
१६ च्छु गुण सयुताय श्रीश्रा्चार्याय नमः 
१७ सूक गुण संयुताय श्रोश्राचार्याय नमः 
८ सव्वं संग मुक्ति गुण संयताय श्रोश्राचार्याय नमः 
१६ द्वादश्नविधि तपोगुण संयुताय श्रौश्राचार्याय नमः 
सप्तदशविध संयम गुण संयुताय श्रीभ्राचार्याय नमः 
२१ सत्यद्रत गुणसंयुताय श्नीश्राचःर्याय नमः 
२ शौच गुणसंयुताय श्रीच्राचा्याय नमः 


३ रशओ्रकचन युणसंयुताय श्रीश्राचार्याय नमः 
८ कह्यचयं गुणसंयुतताय श्चीश्राचार्याय नमः . 





२५ 
२९ 
२७ 
२८ 
१६९ 
२३० 
३९१ 
३१ 
२३ 
३४ 
दभ्‌ 
३६ 


१ 


( १९ ) 


प्रनित्यभावनाभावकाय श्रीश्राचार्याय नमः 
श्रशरणभावनाभावकाय श्रीश्राचा्ययि नमः 
संसारस्वरूपभावनाभावकाय श्रीश्राचार्याय नमः 
एकतवस्वरूपभावनाभावकाय श्रश्राचार्याय नमः 
ग्रच्यत्वभावनाभावकाय श्रीन्नाचाययि नमः 
ग्रशुचिभावनाभावकाय श्रीश्राचार्थाय नसः 
श्राश्र वभावनाभावकाय भीश्रषचार्याय नमः 
संवरभावनाभावकाय श्रोश्नाचार्यायि नमः 
निजेराभावनाभावकाय श्वीश्राचार्यायं नमः 
लोकस्वरूपभावनाभावकाय श्रीश्राचार्यय नमः 
बोधिदुले भभावनाभावकाय श्रीश्राचार्याय नमः 
ध्रमदुलेभभावनामावकाय श्रीश्राचार्याय नमः 


=-~--- 0 --- ~ 


।। श्रथ उपाष्यायना २९ गुणो ॥ 


श्माचारांगसूत्र पाठनगुणसयुताय श्रीउपाध्यायाय नमः 


सुयगडांगसुत्र पाठनगुणसंयुताय श्रीडपाध्यायाय नमः 


(5 


२ श्रीठाणांगसूत्र पाठनगरुणस्तपुताय श्रीउपाध्यायायं नमः 
४ श्रीसमवा्यंगसूत्र पाठनगुगदंघ्रुताय श्रीडपा० नमः ` 
५ श्रौभगवतीसुत्र पानयुणसंयतायं श्री उपा० नम॑ः 

६ शरीज्ञातासुत्र पाठ्नगुणसंयुताय श्रीडषा० नमः 

७ श्रोउपाशकदशाद्धसूच्र पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 
८ श्वीश्र॑तगडदशाद्धसूत्र पाठनगुणसंयुताय श्रीउपा० नमः 
€ श्रीश्रणुत्तरोववाईसूत्र पाठनगुणसंयुताय श्रीडउपा० नमः 
१० श्रीप्रश्नव्याकरणसूत्र पाठनगुणसंतुताय श्रीडपा० नमः 
११ श्रौविपाकसूत्र पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 
१२ श्नीउत्पादपूवं पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 
१३ श्रीश्राश्रयणीूवं पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 
१८ श्रीवी्प्रवादपूवं पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 
१५ श्रस्तिप्रवादपूर्वे पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 
१६ जनप्रदादपूवं पठनयुणकंयुताय श्रीउपा० नमः 
१७ सत्यप्रवादपवं पाठनगुणसंयुताय श्रीउपा० नसः 
१२८ श्रात्सघ्रवादपुवं पाठनगुणसरयुताय श्रीडपा० नमः 
१९ कमेप्रवादपूवं पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नसः 
२० प्रत्याख्यानभ्रवादपूवे पाठनगुणसंयुताय श्रीड० नमः 


| 


| २१९ वियाोघ्रवादयुवं पाठनगुणसंयुताय श्रीउपा० नमः 
२२ श्रविध्यप्रवादपू्वं पाठनगुणस्षयुताय श्रीउपा० नमः 
२३ प्राणायामप्रनादपुवं पाठनगुणसंधुताय श्रीउपा० नमः 
२८ क्रियाविशालपचं पाट्नगुणसयूदाय श्रोउपा० नमः 
२५ लोकबिदु्षारयुवं पाठनगुणसंयुताय श्रीडपा० नमः 


1 रथ साधघुपदना २७ गण || 


प्राणातिपादविरमणव्रतसंयुताय श्रौसाघवे नमः 
मृषावादविरमणव्रतसंयुताय श्रीसाघवे नमः 
श्रदत्तादानविरमणत्रतसंयुताय श्रीस्ाधवे नमः 
मेथुनविरमणद्नतसंयुताय  श्रीसाधवे नमः 
परिग्रहुचिरमणत्रतसंयुताय श्रीसाघवे नमः 
रात्रिभोजनविरमणत्रतसंयुताय भीस्ाधवे नमः 
पुथ्वीकायरक्षकोय श्रीसाधवे नमः 
श्रप्पकायरक्षकाय श्रीसाधवे नमः 
तेडकायरक्षकाय श्नीसाघवे नमः 
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१२ 


१ 


द 


त्रसरूयरश्षकूय श्यी खाधवे नमः 
एकद्ियजीवरक्षकप्य श्रीसाधवे नसः 
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चेद्री जीवरक्षकाय श्रीसाधवे नसः 

चौ द्रीजीवरक्षकाय श्रीसाघवे नसः 
पं्द्रीजीवरक्षकाय श्रीसाधवे नमः 
लोभनिग्रहुकारकषय श्रीसाधवे नमः 
क्षमायुणयुत्ताय श्रीसाधवे नमः 
शुभमावनाभावकायं श्रीसाधवे नमः 
ग्रतिलेवनादिक्तियानुद्धक्ारकाय श्रीसाधवे नमः 
संयमथोगसयूुरूय श्रीसाधवे नमः 

मनो गरुप्तिसंयुक्छाय भरीसाधवे नमः 
वचनगुप्ति्चयुत्ताय शरीसाधने नमः 
कायगुप्तिसयुक्ताव श्रीसाधवे नमः 
शीत्तादिदर्पवरततिपरीशहुसहुणतत्पराय श्रीसा० नमः 
मरणात उपसं सहृण तत्परायश्रीसाधवे नमः . 
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परमाथ संस्तवरूप श्रीसदर्शनाय नमः 
परमारथ्नात्रसेवनरूपं श्रीसहुशंनएय नमः 


व्यापं्चद्शनं वर्जनरूप श्रीसहू्शनाय नमः 


कुदशेन व्जनरूपं श्री्हुर्शनाय नमः 
शुश्रूषारूप श्वीसहशंनाय नमः 
धमंराग्पं श्नौसहरशंनाय नमः 
वेयावृत्यरूप श्रीसहुशेनाय नमः 
प्रहुटिनथरूपं श्रीसहशंनाय नमः 
सिदढधविनयरूप श्रीसहुशंनाय नमः 
चेद्यविनयरूप श्रीसहशंनाथं नमः 
श्रुतविनयरूप श्रीसहशंनाय नप 
ध्मविनयसूपे श्रीसहशेनाथ नसः 
साधुवभेविनयरूप श्रीसहशंाय लमः 
च्राचार्यविनयंरूप श्रीसहर्शनाय नमः 
उपाध्यायविनयरूपं श्रीसहर्शनाय नसः 
प्रवचनविनयरूप श्रीसहशंनाय नमः ध 
दक्नविनयरूप श्रीसदशेनाय नमः 
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दंसारेजिनसारमिति †चतनरूप श्रीसहशनाय नमः 
संस्ारेजिनरतसारमिति चितनरूपश्नीसहशनायनमः 
संसारेजिनमरत्तस्थित साध्वादिसारमिति {चितनस्प 

श्रीसहर्शनाय नमः 

शंकादूषदणहितपएय श्रोसहुरशनाय नमः 
काक्षादषणरहिताय श्रीसहुशेनाय नमः 
विधिङ्त्सरूय दूबणरहि्दष्य श्रीसदहशनाय नमः 
कुरष्टपर शता दषणरहिताय श्रीसदृश्ेनाय नमः 
तत्परिचय दूषणरहिताय श्रीखहुशंनाय नमः 
प्रवचनप्रभावकरूप श्रोसहुशनाय नमः 
धमेकथाप्रभावकरप श्रौ सहुशेनाय नसः 
वादिप्रभावकर्प श्रीसहुशेनाय नमः 
तेमित्तकप्रभावकरप श्रीसदहुशंनाय नमः 
तपस्विप्रभावकरप श्रीसदुर्शनाय नमः 
प्रजञश्यादिविचाभरुलप्रमावकरुप श्रीसटूर्शनाय नमः 
चूर्णाजनदिसिद्धप्रमावकरुप श्रीसद्दर्शनाय नमः 
कविप्रभादकरप श्रीसद्दर्शनाय नमः | 
लिनशासने कोशलशषणरुप श्रीसद्‌दशनायनमः ह 
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५१ 
५२ 


(८ २५) 
प्रभावनाभ्रुषणरुप श्री सद्‌ दर्शनाय नमः 
ती्थसेवाभूषणरुप श्रीसददर्शनाय नमः 
धययंभूषणरूप श्रीसद्दर्शनाय नमः 
जिनश्ासने भक्ति भूषणरुप श्रीसद्दर्शनाय नमः 
उपशमगुणरप श्रीसद्दर्शनाय नमः 
संवेगगुणरप श्रीसद्दर्शनगय नसः 
निर्वेदगुणरुप श्रीसद्‌दर्शनाय नमः 
ग्रनुकपागुणरूप श्रीसद्ददनिय नमः 
भ्रास्तिक्यगरुणरुप श्रीसद्‌दर्शनाय नमः 
परतीर्थकारिवंदनव्जनरुप श्रीसद्दशंनाय नमः 
परतोथेकादिनमस्कारवजंनरुप श्रीसद्दरनिाय नसः 
परतीर्थकादिश्रालापवर्जनरप श्नीसद्दर्शनाय नमः 
परतीथकादिसंलापवननरुप श्रीसद्‌ दशनाय नमः 
परतीथंकादिश्रसनादिदानवजेनरुप श्रीस० नमः 
परतीथंकादिगंधयपुष्पादिप्रेषनवजनरुप श्रीस० नमः 


 राजाभियोगाकारथुक्त श्रीसददर्शनाय नमः 
, गणाभियोगाकारयुक्त श्रीसद्दर्शनाय नमः ` 


बलाभियोगाकारयुक्त श्रीसद्दर्शनाय नमः 
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सुराभियोगाकारयुक्त भरीसद्‌दर्नाथ नमः 
कातारवृच्याकारथुक्त श्रीसददर्शानाय नमः 
गुरु निग्रहाकारयुक्ताय श्रीखदृदर्शनाय नमः 
सम्यक्त्वं चारित्र धमेस्यमुलसिर्तिचतन श्नीस० नमः 
सम्यक्व चारिजध्॑पुरस्यद्वारमिति चितन श्नीस ° नमः 


सम्यक्त्वं चारित्र घर्मस्य प्रतिष्टानसिति चितन 
श्रीस्त० नमः 
सम्यक््वंचारित्रधर्मस्याधारमिर्तिचतन श्ीसन्नमः 
सस्पकत्वंचररच्रघसस्यभाजनमिर्तिचतन श्रीस °नमः 
सम्यक्त्वं चारित्र घमंस्य निधि संनिभामिति चितन 
श्रीसद्दशेनाय समः 
ग्रस्तिजीवेत्ति श्रद्धानस्थानयुक्ताय श्रीसद्‌दर्शनाय नमः 
सचजोवो नित्येति श्रद्धानस्थानयुक्ताय श्रीस० नमः 
सचजोदः कर्म्माणि करोतीति श्रद्धानस्थान युक्ताय 
श्रीसद्दर्शनाय नसः 


सचजौवः कृदकम्मर्धण वेदयतीति श्रद्ध त्नस्थान युक्ताय 
` - ~ श्रीसद्दर्शनाय तमः ` 
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` जीवस्योति निर्वाणमिति श्रद्धानस्थान युक्ताय 


| त श्रीसद्‌दशंनाय नमः 
ग्रस्ति . ` पुनमेक्षिपायेति श्रद्धानस्थान युक्ताय 
श्रीसद्‌दश्निाय नमः 
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स्पश्निद्रिय व्यंजनावग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय नसः 


रनेद्रिथ. व्यंजनावग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय नमः 
घ्राणेंद्विय  व्यंजनावमग्रहाय श्रीषति ज्ञानाय नमः 
श्रोतरेद्रिय .. व्यंजनावग्रहाव श्रीमति ज्ञानाय नमः 
स्पर्शंल्द्रिय ` श्र्थाविग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय. नमः 
रसेच्िय ~ श्रथविग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय नमः 
घ्राणेद्रिय व्र्थविग्रहाय श्रौमति ज्ञानाय.नमः 
चकषुररिद्रिय श्रथलिग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय नमः 
श्नरेद्िय ग्र्थावग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय नमः 
मनोग्र्थावग्रहाय श्रीमति ज्ञानाय नमः ` 


स्पर्शेन्दिय ईह श्रीमति . लानाय नमः 
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१२ -रसेन्िय ईहा 
१२३ ध्रणेद्रिय ईहा 
१४ चरष्रिद्रिय डहा 
१६ मन ईहा 
१७ स्पर्शंन्द्रिय श्रपाय 
१८ रसेन््रिय श्रपाय 
१६९ घ्राणेद्रिय श्रपाय 
२० चरक्षुरिद्विय अपाय 
२१ श्रोत्रेद्रिय श्रपाय 
२२ मनकरोश्रपषाय 

२३ स्पशंद्रियघारणा 
२४ रसेंद्रियधारणा 

२५ प्राणेद्रियधारणा 
२६ चेक्षुरद्रियधारणा 
२७ श्वोेद्ियघारसा ` 


२८ मनोधारणा श्रोमत्ति ज्ञानाय 


२९ श्रीश्रक्षर 


श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्नीमत्ति 
श्रीमति 
श्रोमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 
श्रीमति 


श्रुतज्ञनाय नमः 
शरुतज्ञानाव नमः ` 


जानाय 
ज्ञानाय 
जनाय 
जानाय 
जानाय 
जानाय 
जाताय 
्ानाय 
ज्ञानाय 
ज्ाचताय 
लप्चाय 
सनाय 
जाचाय 
जानाय 
सनाय 
नमः 


नमः 
नमः 
तमः 
नमः 
नमः 
नमः 
नमः 
सपः 
नमः 
ममः 
नसः 
नमः 


नमः 


नयः 
नमः 
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३१ श्रीसंजली श्रुतज्ञानाय नसः 
३२ श्रीश्रसंज्ली श्रुतज्ञानाय नमः 
३२३ श्रीसम्यूकं श्रुतनज्ञानाय नमः 
३४ श्रीमिथ्या श्रुतज्ञानाय नमः 
३५ श्रीसादि भरुतन्ञानाय नमः 
३६ श्चीश्रनादि श्रुतज्ञानाय नसः 
३७ श्रीसपर्यवसित श्रुतन्ञानाय नमः 
३८ श्रीश्रपयेवसित श्रुतन्ञानाय नमः 
३९ श्रीगमिक शुतज्ञानाय नमः 
४० श्रीश्रगमिक भरुतक्ञानाय नमः 
४१ श्रीश्रंगप्रविष्ट श्रुतज्ञानाय नमः 
४२ श्रीश्रनंगप्रविष्ट श्रुतज्ञानाय नमः 
४३ श्रीश्ननुगामि श्रवधिज्ञानाय नमः 
४४ श्रीश्रननुगामि श्रवधिज्ञानाय नमः 
४५ श्रीवद्धमान श्रवधिज्ञानाय नमः 
४६ श्रीहीयमान श्रवधिज्ञानाय नमः 
४७ श्रीप्रतिपाति : श्रवधिह्ञानाय नमः 
४८ श्रीश्रपत्तिपाती श्रवधित्तानाय नमः ` 
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४६९ श्रीरूजुमत्ति मनःपर्यवन्ानाय नमः 
५० श्रीविपुलमत्तिसनः पर्यवानाय नमः 
५९ लोकालोकप्रकाशक श्रीः वलज्ानाय नभः 
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1 श्रथ चारित्रपदनां ७० गुण ।॥। 


१ प्राणात्तिपातविरमणरूप श्रीचारित्राय नमः 
२ भषावादविरमणरूप शरो्दारित्रषय नमः 
३ अदत्तादानविरमणरूप  श्रौचारिजाय नमः 
` ॐ भैयूनविरमणरूप श्रीचारित्राच नमः 
५ परिग्रहविरसणरूप श्रीचारित्राय नमः 
€ क्नामाघम्मरूप श्रीचारित्राय नमः 
४, ७ श्रार्जवघम्रूप श्रीचारिज्राय नमः 
,; छ सृदुताधर्मरूप श्रौचारिन्ाय नमः 
€ सुक्तिधस्परूप श्रौचारित्रय नमः 
१० त्पोघम्मरूप श्रौचारित्राय नमः 
११९ संयमधम्म॑रूप श्रीचारित्राय नमः 
१२ सत्यधम्मंरूप श्रीचारिज्रीयं नमः 
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३. शौचधम्मरूप श्रौचारित्राय नमः 


प्रकिचनधम्मंरूप श्रीचारित्राय नम 
द्हच्य॑घम्सरूप श्रीचारित्राय नसः 
पुथ्वोरक्षाससंयम श्री चारित्राय नमः 


उदकरक्षासंयम श्रीचारित्राय नसः 


तेउरक्षासंयम श्रीचारित्राय नमः 
वाउरक्षासंयम श्रौचारिज्ाय नमः 
वनस्पतिरक्षास्तयम श्रीचारित्राय नमः 
बेरिद्िरक्तासंयम श्रीचारित्राय नमः 
तेरिद्रिरक्षास्ंयम श्रीचारित्राय नमः 
चौरिद्वि रक्षासयम श्रीचारित्राय नम 
पचेन्द्रिरक्षासंयम श्रीचारित्राय नम 
ग्रजीवरक्षासंयम श्रीचारिच्य नमः 
प्रक्षासंयम्‌ श्रीचारित्राय नमः 
उपेक्षासंयम श्रीच्परित्राय नमः 
प्रतिरिक्त वस्रभक्तादिपरठ्ण त्यागरूप संन 


गुणयुक्ताय श्रीचारित्राय नमः 


&  प्रमाजेनरूप शरीचारि त्राय नमः 
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४० 
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( ३२ } 
सनःसंयसरूप श्रीचारित्राय नमः 
वाक्रसंयमरूप श्रीचारित्राय नयः 
कायासंयमरूप श्रीचारित्राय नमः 
श्रचायवेयावत्यरूपसंयम श्रीचारित्राय नमः 
उपाध्याय वेयावत्यरूप संयस श्रीचारित्राय नमः 
तपस्विवेयावुत्यरूप श्रीचारित्राय नसः 
लघुशिष्यादि वेयावुत्यरूप श्रीचारित्राय नमः 
ग्लानसाधु वेयावृत्यरूप श्रीचारित्राय नमः 
साधुवयावृत्यरूप श्रीचारित्राय नमः 
मणोपासक वेयोवृत्यरूप श्रीचारित्राय नमः 
संघवयावृत्यरूप श्नीचारित्राय नमः 
कुलवयावृत्यरूप श्रौचारिजाय नमः 
गणवयावृत्यरूप श्रीचारित्राय नमः 
पशुपंडगादि रहित वसति वसन ब्रह्छयुप्त 
श्रीचरित्राय नमः 
स्वीहास्यादिविकथावर्जनब्रह्यगुप्त श्रीचारित्राय नमः 
स्बीश्रसनवजन ब्रह्मगुप्त ` श्रीचारित्राय नम 


स्नीश्रगोपांग निरीक्षण वजन बरह्मगुप्तश्चरीचारित्राय नमः ` 


5) 


४७ कुडर्यांतर सहित खी हावभाव सुणन वर्जन ब्रह्मगुप्त 
श्रीचारित्राय नमः . 
४८ पूर्वस्लीसंभोर्गाचनवर्जनब्रह्मगरप्त श्रीचारित्राय नमः 
४९ श्रति्तरस श्राहार वजनब्रह्यगुप्त श्रीचारित्राय नमः ` 
५० श्रतिहार वजननब्रह्यगुप्त श्रीचारित्राय नमः. 
५१ श्रंगविभरूषावजंन ब्रह्यगुष्त श्रीचारित्राय नमः ` 
५२ श्रनशनतपोरूप श्रोचारित्राय नसः 
५३ ऊनोदरीतपोरूप श्रीचारित्राय नमः 
४ वृतिसंक्षेपतपोरुप श्रीचारित्नाय नमः 
५५ रसत्यागतपोरुप श्रोचारित्राय नमः 
५६ कायकिलेसतपोरष श्रौचारित्राय नमः. ,. 
५७ संलेखणात्तपोरुप श्रीचारित्राय नमः. . ` 
५८ प्रायलिततपोरप श्रीचारित्राय नमः 
५९ विनयतपोरूप श्रीचारित्राय नमः 
६० वैयावच्चतपोरूप श्रीचारित्राय नमः 
६१ सिज्जायतपोरूप .श्रीचारिताय नमः | 
देर्‌ ध्यानतपोरूप श्रीचारित्राय नमः | | 
ध ६३. उपसगेतपोरूप | शरीचारित्राय नमः । # | 


न 
„ न 


न 


( ३४ ) 


६४ श्रनतज्ञानसंयुक्त श्रीचारित्राय नमः 

६५ श्रनंतदशंनसंयुक्त श्रीचारित्राय नमः 

६६ श्रनंतचरर्रसंयुक्त श्रीचारित्राय नमः 
६७ क्रोधनिग्रहुकरणरूप श्रौचारित्राय नसः 
६८ माननिग्रहुकरणरूप श्रीचारित्रय नमः 
६& मायानिग्रहुकरणरूप श्रीचारित्राय नमः 
७० लोभनिग्रहुकरणरूप श्रीचारित्राय नमः 
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।1 रथ तपपदना ५० गृण ।। 


यावत्‌कथक तपसे नमः 

इत्वरतपभेद तपसे नमः 
बाह्यऊनोदरी तपभेद तपसे नमः 
श्रभ्यतरञ्नोदरी तपभेद तपसे नमः 
द्रन्यतपन्रत्ती संखेपत्तपभेद तपसे नमः 
क्षेवतपत्रत्ती संवेपतपभेद तपसे नसः 
कालतपव्रत्तौ सखेपतपभेद तपसे नमः 
भावतयपत्रत्तो संखेपतपभेद तपसे नमः 


| # ह न +< ० छ ७ ~< 
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( ३५ ) 
कायांक्लेस तंपभेद तपसे नमः 
रसत्याग तपसे नः 
इद्रिकषायय्तेग विषयकं संलोणता तपसे नमः 


१२ स्रीपश्युपंडकादिवनितस्थानश्रवस्थितसंलीणतातपसे नमः 


९३ 
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१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२९१ 
क्‌ 
९३ 
२४ 


श्रालोयण प्रायच्छत तपसे नमः 
पडिक्कमण प्रायतत तपसे नमः 
मिश्च प्रायदछितं तपसे नसः 
विवेक प्रायलित तपसे नमः 
उपसं प्रायलित तपसे नसः 
तप प्रायद्ित लपसे नमः 

भेद प्रायचित तपसे नमः ` 
मूलघ्रायलित तपसे नमः 
श्रणवस्थित भ्राखित तपसे नमः 
श्रणवस्थित प्रायदित तपसे नमः 
व्याग विनयरूप तपसे नमः 
दशन विनयरूप तपसे नमः 


२५ चारित्र चिनयरुष तपसे नमः 


२६ 
२७ 
र्ठ 
२६ 
२३० 
३१ 
३२ 
३३ 
र्ट 
२३५ 
३ 
२७ 
दय 
२६ 


४० 


४२ 


ध 
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५.३९.) 


गुर्वादिकप्रति मनविनयरुप तपसे नमः 
गर्वादिकप्रतिवचन विनयर्प तपसे नमः 
गर्वादिकप्रतिकाय विनयरुप तपसे नमः 
उपचारिक विनयरुप तपसे नमः 
प्राचायं वेयावच्च तपसे नमः 
उपाध्याय वेयावच्च तपसे नमः 

साधु वेयावच्च तपसे नमः 

तपस्वि वेयावच्च तपस्ते नमः 
लघुशिष्यादि वेयावच्च तपसे नमः 
गिलाणसाधु वेयावच्च तपसे नमः 
श्रमणोपासक वेथावच्च तपसे नमः 
संध वेयाएवच्च तपसे नमः 

कूल वेधावच्च तपसे नमः 

गण वेयावच्च तपसे नमः 


वायणा तपसे नमः ` 
पुना तपसे नमः 


परावतेना तपसे नमः 
श्रनुप्रक्षा तपसे नमः ` ` 


(8७): 

` ४४ धम्मकथा तपसे नमः. | 

दभ्र श्रात्तध्यान निवृत्त तपसे नमः 

४६ रोद्रध्यान निवत्त तपसे नसः 

४७ धम्मेध्यान चतन तपसे नसः 

खय शुक्लध्यान चितन तपसे नमः 

४६ बाह्य उपसं सहुनरप तपसे नमः 
४५० श्रभ्यंतर उपसगे सहनरुप तपसे नमः 





© =-= ------~ 


।। श्रथ चैत्यवंदन नवपदनो 11 
उप्पन्न सन्नाण महोमयाणं । सप्पाडिदहेरासण संठिश्राणं ।। 
सदेसणाणंदियसनज्जणाणं । नसो नमो होड सया 
जिणाणं 1! १ ॥\ सिद्धाण मागंदरमालयाणं । नमो 
नमोणंत चडउक्कयाणं . ।! ` समर्गकस्मक्खयकारयाणं. .। 
जम्मंज रादुक्वनिवारयाणं ।\ २।। सूरीणदूरीकयकुम्गहाणं । 
नमोनमो सूरसमप्पहाणं !। सहे शणादाण समयराणं । 
अरलंडछत्तीस गुणायराणं ।! ३ \! चुत्तभ्थविश्थरणतप्पराणं ! 
नमो नमो बायगकुजराणं 1 गणस्ससंधारणसायराणं । 


( ३८ ) 
सव्वप्पणावज्जिय मच्छराणं ।। ४।। साहुणं संस्ाहिय 
संजमाणं । नमो नमो सुद्धदयादमाणं ।! तिगरुत्तिगुत्ताण 
समाहियाणं । मुणीण माणंदपयटियाणं ।\ ५ 11 निणुत्तत- 
तेरुईलक्खणस्स । नमो नमो निम्मलदंसणस्स ।। 
मिच्छत्तनासाइ समुगम्मस्स । मुलस्ससद्धम्१हादुमस्स ।1६॥ 
श्रच्नाण संमोह तसो हरस्स । नमो नमो नाण दिवायरस्स ।। 
पचपयारस्वुवबगारगस्स ! संत्ताण सन्वत्थपयासगस्स ।\७11 
श्रा राहियाखंडिय सक्कियस्स । नसो नमो संयम वीरियस्सत ।। 
सश्ावणा संग विवदिढयस्त । निव्वाण दाणाडई समुज्जयस्त । 
॥} ठ 1 कभ्पदुप्रुम्प्रूलण कुजरस्स । नमो नमो तिन्वतवो- 
भंरस्सं 11 भ्रणेगलद्रीणनिबधणंस्स । दुस्सज्ज शअत्थाण 
यसाहणस्सं ।! & ।॥ इथनवपयसिद्धं लद्धिविनज्जासमिदधं । 
पयंडियसरवण्गं कीतिरेहा समर्गं !1 दिस्तिवंड सुरसारं 
खोणिपोढावारं । तिजथ विजय चर्कं सिद्धचक्कं नमामि 
11 १५।। इति 1 


भी 





( ३९ ) 
11 अथ सिद्धचकृस्तवनं ।। ॥। 


नवपदध्यान सदा जयकारी ।\ नवपदध्यान सदा सुखकारी 
1 ए श्रांकणी ।\ अ्ररिहुतसिद्ध श्राचारज पाठक \ साधु 
देखो गुणरूप उदारी । नवपद० ।! १।1 दरशनज्ञान 
चारित्र हे उत्तम । तप दोय मेदे हदय विचारी ॥ 
।! नवपद० ॥२। संत्रजडीश्रोर तत्र॒ घणेरा । 
उन सबक हम दूर विसारी ।1 नवपद० ।॥ ३।। 
बोतजीव भव जलसे तारे । गुण गावतहै बहु नरनारी 
।\ . नवपद० ॥\ ४।। श्रीजिनभक्त मोहन समुनीवंदन । 
दिनदिन चडते हरख श्रपारी ।1 नंवपद० ।। 11 ५।। इति 


।। श्रथ नवपदनी थु ॥ 


नितघ्रति हं प्रणमुं सिद्धचक्त शुभ भाव । हवे कारज 
सिद्धिनो लाधो एह उपाय । तुभ नाम पस्य प्रारति 
नाम पसाये आरति व्याधि पुलाय । इगतुभ श्रनुग्रहथी 
ग्रहयी सुखरसंपति मुभ याय ।\ १।) श्री ्ररिहंत नमियं 
सिद्ध : सूरी उवश्राय ! मुनिवर चन्रिककरणे दंसण नाण 
सहाय 1. दगविधि चारिजं बुध विध तप्रमनभया।ये 


(९ 
नवपदध्यातां निरुपम शिचसुखथाय ॥! २ ।। विद्यपरवांदं 
जाणो ए भ्रधिकार । श्रीगुरु उपदेशं सिद्ध चक्र उद्धार) 
ग्रनुसारं भाख्यो एह विचार । भवि जन नित ध्यावो 
सुरतर गुण भंडार ।! ३ !1 जियधरम श्रनुरागी चक्केसरि 
सुखकार ! सेवकनें ्रापे सुख संपति परिवार । हिव निधि 
उदयकरि चारित्र नंदो मन भाय \ जिनचंदसूरोसर खरतर 
पति सुपसाय \1 ४ ॥\ -इति 


11 श्रथ नवपदचेत्य वंदन ॥ 

शरीश्ररिहंत उदार कांति । भ्रतिसुन्दररुप ! सेवो सिद्ध 
श्रनन्तशात । श्रातम गुण भूपं ।\ १) श्राचारज उवाय 
साधु ! शमतारसधाम । जिन भाषित सिद्धांत अनुभव 
्रभिराम (1.२ 11 बोधिबीजगुण संपदाए । नाण चरणतव 
शुद्ध ! ध्यावो परमानन्दपद ! ए नवपद श्रविरूद्ध।! ३ )\) 
इह परभव श्रानन्दकंद । जगमांहि भ्रसिधौ । चितामणि 
समजासजोग ! बहुपुण्ये लद्धौ 11 ठ \\ तिहुश्रणसार श्रपार 
एह महिमा मन धारो ! परि हूर. परजंजालजाल । नित 
एह संभारो ।१ ५१ सिद्धचक्रपद सेवतां 1. सहजानन्द ` . 


( ४१) 


स्वरूप । श्रसमृतमय कल्याणनिधि । भ्रगटे चेतन सूप 
| ६ ।। इति 


1। श्रथ नवपद स्तवन ।। 
(रागमारू) 


तीरथनायक नजिनवरूजी श्रतिशयजासं अनूप 
सिद्ध्रनंतमहागुणीजी परमानंद सरूप । भविक मन धा- 
रजोरे ।। १ \! धारजो नवपदध्यान । भ० । श्रीश्राजार- 
जगण धरूरे । गुणदत्तीश निवास ! पाठक पदधर मुनिः 
 चरूजी \ श्रुतदायक सुविलास । भ० \\ २ ।\ सुमति गुष- 
तिधर सोभताजी ! साधुसमता चंत । सम्यग्‌ दशन 
 सुंदरूजी 1 ज्ञानभ्रकाशक श्रनन्त । भ० \\ ३ \\ संचरसाधना 
चरण छेरे \ तप उत्तमविधि होय \ ए नवपदना ध्यानथौरे । 
 निरूपाधिक सुख दोय 1 भ ॥\४॥\ ग्रमृतसमजिन 
ध्म॑नोरे । सूल ए नवपदजाएण । श्रविचल श्रनुभव कारणेजी । 
नितप्रति नमत कल्याण भ० \\ ५।। इति 





© = क 


( ४२) 


।। श्रथ नवपदनी चृ 1 

जगनायक दायक सिद्धचक्त युखकंद; जेहना जप तपथी 
भाजे भव भय फंद \! श्रीपालने म्णा विधिथी 
एतपकोध, नवपद्थीपामें श्रष्टसिद्धनवनिध ।। ११ 
जिनसिद्ध श्राचारिज पाठक श्रीयुनिरान, दशंनज्ञान चारित्र 
नवमो तप कहेवाथ । एक एक पद ध्याताजीव तर्थासंसार 
चोवोसौ प्रणघु कीधो भवि उपगार। २॥ ग्रासुवलि 
चेत्र सुदि सातपथी जाण, ग्रोली कोजेसुभ मन श्राबिल- 
करपचखाण । पर्दपद नोगुणनो. कीजे भावसुजगीस 
्रागममाही बल्या ध्यावो तुम निसदीसर 1! ३ 1! विमला- 
दिक देवादेवी चक्रंसरी जान, सिद्धचक्रना सेवक श्रापेवंलि- 


तदान । खरतरगच्छंदिनकर श्रीजिनश्रखलयस्रिद चरणयसये 
भाखे श्रोलजिन चंद ॥ ४।) इति 
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शुभमास शुभदिवस्मां गुरूमहाराजनी प्ति विधि 
पवक श्रांबील्रोलीनौी तपस्या ग्रहण करे, पे श्रातप 
प्राप्तो सुदि श्रने चेत्र सुदि ७ कदाच तीयि घटी होय 
तो ६ श्रने वधी होयत्तो ८ थी पुनम सुधी नव श्रांबील 
करे, एम वरसमां बे वार करतां साडाचार वरसे नव 
| ग्ोली पुरी करवी, नवदिन सुधौ देवसिराइयडिकमणो 
: सांज सवारे बे वखत पडिलेहण, गुरूपासे पच्चखाण करे 
त्रिकाल देवपूजा करे, मध्याने ग्राट्ठथुडथी देव वदे, 
हमेसा नवपदना नव चत्यवंदन करे जेटला गुरण होय 
तेदला साथीया प्रदक्षिणा काडस्सग्ग करे लमासमणा शने. 
गुणणो हमेशां एकएक पदनो करे एकएक प्रदक्षीणा रने 
एकएक खमासणो दडइने एकएक गुण कहे, पच्चखाणपार- 
वानो चेत्यवंदन करे बाद श्रांबील करी चैत्यवंदन करे 
सुति वखते संथारापोरिसी भणावीने भूमि संथाराउपर 
सोवे शी लब्रतपाले इत्यादि नव दिवस सुधी करवो ।। श्रने 
काडस््ग करवुं होय त्यारे इर्यावही पडिक्कमीने खभमास- 
मणो दडइने इच्छाकारेणसंदिस्सह्‌ भगवन्‌, श्रसुकपद 
 आरराघवा निमित्तं काउस्सग कर इच्छं श्रमुकपद ` 
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श्राराधवानिमितं करेमिकाउस्समग्गं, वंदणवत्तियाएु, श्रन्नऊ° 
पत्ते काउस्धग करीने प्रगट लोगस्सकहे भ्रातप पूणं थया 
बाद शक्ति श्रनुसार उजमणुं करे ते गुरश्मुखथी जाणवुः 


|| रथ विशस्थानक तपकरण विधि 


` सारा दिवसे गुरूने पासे विधि पूरवेक वीशस्थान- 
तपडच्चरे श्राप दशवरषमाहि पुरो करवो. आरतपनी श्रोली 
२० होय के एेएक श्रोली च मासं पूरी करवी, उपरत 
भंग थाय, एकेएक श्रोली वीस श्रठम हुड श्रथवा उपवासथी 
थाय छे, दशवे श्रठमथी करे तो ४०० श्रठम, छंठथौ करे 
तो ४०० छ्वंठ, उपवासथी करे तो ४०० उपपास थाय छ 
मरने श्रांबोल नीपीके एकासणा थी पण थाय चे, जे दिवसे 
पडिककमणो शक्ति होय तो पोषो श्रथवा देशावगाशिक 
करवु, देववंदन करव, जेटल जे पदना गुण होय तैला 
खमासणा साथौया प्रदक्षीणा श्रने लोगस्सना काउस्सग 
करवा, जे पद होयं ते पदनी वीश माला दर उपवासे 
गणवी श्रातप संपूण थथा बाद शक्ति अनुसार उजमणो 
„करे ते गुरूमुखंयी जाणवुं इति. ॥ 
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१२ भोगोपमोगपरिमाणत्रत संयताय 
१३ श्रनर्थदंड विरताय 

१ सामायिकत्रत संयताय 
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१४. देसावकाक्िकत्रत सयुताय 
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1 श्रथ पांचमा स्थविरपदना १० भेद ॥ 
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1 श्रथ वीस्स्थानक चैत्यवंदन ।। 


श्रतिशयवंत महूत रूप, भ्रनुपम गुणधारी । श्राराधें 
निनक्‌ सकल, तीर्थकर शिवगामी ।! १९।। ्ररिहुत सिद्ध 
प्रवचन गणी, स्थिर बहु श्रुत जान ! तपसी श्रुत दशन 
विनयः, श्रावश्यकवली दान । २11 शील किया तप 
धारिए, वेयावच्च समाधि । ज्ञान ग्रहण श्रुत भक्ति तीथं, 
सेवन त्याग उपाधि \\ ३॥ एे विशति स्थानक अमल, 
सेबो सरधा युक्त! परमातम संपद प्रगट, कारक बंधन 
मुक्त}! ४ \\ मनवंचित सह्‌ सिद्धि कर, ज्ञायिक सुख भर 
कंद । जिनको वंदे भावधर, धीक्‌शलंदु गणींद ।\! ५।। 


11 श्रथ वीसस्थानक थुड्‌ ।। 


निरपल श्रातस भाव प्रकाशक, कारक क्षायिक 
` भावोजी \ जिनपद वधक कमं निकंदक, वीस स्थानक 


( ७ ) 
भवो सेवोजीं \! लिनवर सहु जे स्थानक सेवे, एक श्रनेक. ` 
भव तीजेजी । श्राराधन ते साधन भवे, मन वंछित सवं ` 
सीजेजी 1! ९ \1 श्ररिहुत सिद्ध प्रवचन श्राचारज, स्थविर 
बहु शरुत तपसौीजी । श्रुत दरसन विनयी श्रावश्यक, शोल 
क्रिया तप. बसीजी । गणधर वयावच्चं सुसनाधो,. ज्ञान 
ग्रहण श्रत भगतीजो । प्रवचन एनींश्ती पद भाषक, जिनः 
नमिए सहु जुगतीजो ।\२।1 श्रठम छठ उपवास श्रांबील-तपः 
एकाशन निज सगतेजी । करिए ओओलीषदटमास भीतर, 
प्राराधन . बहुभगतेजी । श्रारंभ टाली पोषधधारी,. दोय 
सहस जप ॒ गणिएजी ! काडउस्सग्ग निज पद परिमाणे. 
देवपूजन श्रुत भगिएजी. ।1३। शासन रक्षक समकितधारि, 
जे सहुसुर सुरि वृंदाजी । सानिधकरज्योते तप करता, 
वघते भाव श्रमंदाजी । श्रीजिनलाभसरीश्वर शाखा, 
श्रीकुशलेड गणींदाजी । तस पद सेवक सद्धलमतिगणी, जपे 
श्रीबालचंदाजी 11४11 इत्ति 


11 अध वीसस्थानकनं स्तवन | 


| वीसस्थानक पद सेवीये, धररिकी शुभभाव लालरे \` 
' ~ वीजे भव सेव्यो थको,: बाधे तीर्थकर नाम लालरे बीस 


(१ 
11९11 तपश्चर्या श्रधिकी कही, ज्ञाता प्रंगमशार लालरे । 
सुण उयो भवो तुते भावसु, {किचित करिये उच्चार लालरे । 
वोध० ।1 २1} सुविहित गुर पसे प्रहे, वोसस्थानक तप एं 
लालरे \ निरद्षण शुभ मुहूरते, उचरि जे ससनेह लालरे 


।वोस० 11 ३।। श्ररिहंत सिद्ध प्रवचन नमु, सूरि स्थविर 
उवज्म्ाय लालरे \! साधुनाण दंसण श्र विनम्‌ नमु 


उलसाय लालरे ।1 वीक्त० 11४11 चारित्र बंम क्रियापदे, 
तप गोयम लिण ईश लालरे चारित्र ज्ञानने श्रुतभणो, लमु 
तीर्थं पद बोस लालरे ।। वीस० ।1५।। वीस दिवसमे एकह, 
पदगुणनो कर मेव लालरे \ श्रथवा दिन वीशंलगे, वीशे 
पद गरुण मेव लालरे । वीक्ष° \\६।। एक श्रोलीषट्मास मे, 
पुरोजो नवि होय लालरे } फिर नवि करणी पड, पीद्ली 
निष्फल होय लालरे ।\! वीत्त० ॥\७॥\ छठ श्रठमं उपवाससु, 
प्रथवा देखी शक्ति लाजरे! पोषध करी श्राराधीये, देव 
वादे निन भक्ति लालरे \\ वौप्त० \\८\\ संपूणं पद सेवता, 
पोषधनो नही जोग लालरे ! ताहि सात पदे सही पोषध 
करीये संजोग लालरे \\ बौ० 11€11 सुरिस्थविर पाठक पदे 
साधु चारित्र सुजाण लालरे । गोतस तीथं पदे सहिः सात 
स्थानक मनसान लालरे \\ वीस० ।\१०।। पदप दीठ करे 
सदा, दोप दोय जाप हजार लालरे । पडक्कमणो दोय 
टंकही, करिये पुजा सार लालरे ।\११।। शक्ति मुनब तप 


( ८६ ) 


कीजिये, एक श्रोली करो वीस लालरे ¦! वीशावीशी 
च्यारसे, तप संख्या कही एम लालरे \! बोस० ।। १२ ॥ 
जिस दिन जो पद तप करे, ति्तके गुण चित्तधार लालरे। 
काउस्सम्ग परदक्षणा, मुख भणिये नवक्रार लालरे ।\वीस० 
11१३! निस पदकी स्तवना सुणे, कौजे जिन पद भक्त 
लालरे ¦ रात्रिजोगो कीलिये, खरची जे धन शक्ति लालरे 
11 बीस० \\ १४ \\ मृतक जनम ऋतुकालमे, बली धार्यो 
उपवास लालरे ! सो लेखे नहीं लेखवो, निःकेवल तपजास 
लालरे \! वीस ।। १५ ।\ सावद्य त्याग पणो करे, शोक न 
धारे चित्त लालरे ! शील श्राभूषण श्रादरे, मुखसुं बोले 
. सत्य लालरे ।\ बीस ०.।1 १६ ।\ जेठ श्राषाढ्‌ वैशाख मे, 
सिगशिर फाल्गुन माहु लालरे । ए षट्‌ मासे साहिने, तरत 
गृहौये वड भाग लालरे ।। बीस्त० । १७ 11 तप पूरण 
हुवां थका, उजमणो निरधार लालरे ।! कौजे शक्ति 
विचारीने, उच्छव विविध प्रकार लालरे ।। वीस० ।1१८।। 
 वीशवीशं गणती तणा, पुस्तक पुंठा श्रादि लालरे \! वीस० 
11 १६ 1! फलोधो नगरनी श्राविका विविध चित्तलाय 


` ललरं । जनम सफल करवा भणी, एहीज मोक्ष उपाय 
लले \! बीस० ।\ २०।।. 


[यी - १ गीय 


९.० 


कलश 


इय वीर जनिनवर तणी, श्राज्ञा धारे चित्तम्रार ए! 
सहु देख श्रागम तणी, रचना रुचि तप विध सारषु। 
वसु निधिसिद्धिससी वरस, उजल चै्रमास सुहं करु । 
मुनि केशरीचंद गच्छंखरतर, भणी स्तवन मनहरु ।२१। 


॥ अथ दीवालीपवेनुं गृणणो ॥ 


१ श्चीमहावीर स्वामि सर्वज्ञाय नमः) रात्रे बीजाः 
प्रहरे २ श्रीमहावीरस्वामि पारंगताय नमः। रात्रे च्रीजा 
प्रहरे ३ भ्रीगोतमस्वामि सर्वज्ञाय नमः । रात्रे चोथा प्रहर 
श्रा गुणणानो दौवालीनें रात्रे वीस वीस नवकार वाली गमणवी 
्रठ्म करतो तेरसथी, छठ करे तो चउदसथी, उपवास 
करे तो दीवालोनं रोज तपकरे, रात्रि जोगो करे, श्रने 
प्रभु निर्वाण समये देरास्तरमां जइनें लाड श्रादि भ्रष्ट द्रव्य 
चढ़ावे, भ्रारती करे, चेत्य वंदन करे, दीवालीनो स्तवन कहे, 
निर्वाण कल्याणकनो अ्रधिकार सुणे, श्रने श्रीगौतमस्वामिनो 
मोटो रास सांभले पद्ये पारणो करे, इति । 


"~~~ ~~ © ˆ--~- ~~~ 


` ( ६१ ) 


1] त्रथ ज्ञानपंचमी पव ्रधिकार 1 


कातिक सुदि पंचमी ज्ञान पचमी नामथी पवं कटहवाय 
छेश्रा पवै श्राराधन करवाथी गुणसंजरी श्रने वरदत्तनी 
माफक ज्ञानाचरणी क्म नाश थाय, कोटादि द्रव्य रोग 


नाश थाय, सर्वं उपद्रव नाश थाय, संपुणं मनोरथ 
पृणं थायद्े। 


ज्ञानपंचमीन्‌ं उपवास सुदिसां करवो कदाच रोगादिक 
कारणे श्रने मूली जाय तो वदिमां करवो, ज्ञानपंचमनुं तप 
| जघन्यौ पांच मास, मध्यमथी पांच वषे श्रने पाच मास 
श्नने उत्करृष्टथो जाव जीव सुधी थाय छे, उपवास चोविहूार 
 करवो, चोवीहार न बनी शके तो तिविहार करे, जघन्य 
मध्यम उत्कृष्ठ ज्लनपंचमीनुं तप न बनी शके तो श्रचश्य 
कातिकशुदि पंचमीनो तो उपवास करबो, ते दिवसे शण- 
गारेलो ज्ञान कोटडोने आ्रागल पांच श्रथवा एकावन साथीया 
करने तेना उपर फल एूल चढाचवा, पांच बत्तीनो - दीवो 
 केरवो, धूप उखेववो. ज्ञान पूजानो ढाल कहने वासक्षष करे 
` ` पुस्तक प्र रोकड नाणो चावे, श्रने कागल कलम सलेट 


( ९२ ) 


पेन शीसायेन दवात रादि चढावे द्रव्यपजा करीने भावपुजा ` 
करवी ते प्रथम इरियावहि पडिक्कमीने खमा० दइने 
मुहपत्ति पडिलेहीने बे वांदणा पांच खभासमणा दइने चेत्य- 
चंदन करे । 


~~~ © “> ~~ 


| श्रथ चैत्यवंदन | 


सकल वस्तु प्रतिभास भानु, निरमल सुख कारणः।. 
सम्यग्‌दशेन पुष्ट हेतु, भव जलनिधि तारण ।! संजम तप 
प्राणद कंद, श्रल्लाण निवारण । मार विकार प्रचार ताप, 
तापित जन ठारण ।1१।} स्या्राद परिणाम धमं, परिणति 
पडिबोहुण 1 साहु साहुणी संघ सर्व, श्राराधन सोहण । 
। मोहतिमिर विध्वंस, सुर मिथ्यात्व पणासण ्रातम शक्ति 
ग्रनंत शुद्ध, प्रभुम परगास्रण ।!२।। मति श्रुति अनवधि 
विचुद्धनाण, मणपजञ्जव केवल । मेद पचास क्षयोपशसमिक, 
एक क्षायक निर्मल । दोय परोक्ष प्रथम तिहा, दुग परतक्ष 
दौसंता सकल परतन्न प्रकाश मास, ध्रव केवल श्रपरिभित 
। १३॥ धम सक्रलनो सूल शुद्ध, त्रीपदी जिन भाच ! बाहिर 
भग परघान खघ, गणणर चुप्रकाशे । शाखा श्रीनिर्यक्ति भाष्य, 


( ६३ ) 

पड्शःखा दीपे ! चूरणी टीका पन्न पुष्प, संशय भव जीपे 
11४।। पचांगो सार बोध कलयो, जिन पचस श्रंगे । नंदी 
्रनुयोगद्ार, शाला मानो मनरंगे । वीर परंपर जोत, भव 
उपगारी ! प्रभ्यासो श्रागम श्रगन, निर्पम सुखकारी ।५।। 
मोह पंकहर नीरसम, सिद्धति श्रबाधे । देवचन्द् श्राणा 
सहित नय भंग श्रगाघे ज्ञान सोहामणो, सकल मोक्ष सुख 
कद \ भगते सेनो भविकजन, पामो परमानन्द ।\६।। 


` जंकिचि० नमुत्थुणं ° जावंति चेइयाइ० जावंतकेचि° 
नमोहंत्‌° प्रणम श्रीगुरूपाय० ज्ञानपंचमिनुं स्तवन जयवीय० 
प्ररिहुंत चेइयाण० वंदण० श्रद्स्थ० एक नवकारन्‌ं 
` काउस्तरग करीने थु कहे । 


य (व ~ 


।. भ्रथ थुडइ्‌ [वसंततिलका | ।। 


, देविदवंदियपएहिपरूवियाणि, नाणएणि केवलमणो हि 

` मड सुयाणि \ पंचावि पंचम गई सिथपंचमीषए, पुयात्तवो 

` गुणरयाण जियाण दित । १।। पचे खमा० ददने. इच्छा० ` 
सं° भ> पंचज्ञान श्राराधवा निमित्तंकाउस्सग्ग कर' इच्छं 





( ६४ ) 


पंचज्ञान श्राराधवा निमित्तं करेसि काउस्समगं वंदणण० 


श्र्नत्थ० कहीने पांच श्रथवा ५१९ लोगस्सनो काउस्सग | 
करीने प्रगट लोगस्स कहे । 


पे संसारदावानी बोधागाढंनासनी च्रीजी थुड कटै 
प्रदक्षिणा होय तो प्रदक्षिणा खसा समणा पांच अ्रथवा ५१ 
ज्ञान संबंधि नमस्कार करे । 


यथा पांच नमस्कार 


१ श्रीमति 

२ श्रीभ्रुतः 

२ श्चीश्र्वधि 
४ श्नोमनपयेव 


ज्ञानाय नमः 


1, 


प्र्‌ श्रीलोकालोकप्रकाशकूकेवल 


ग्रथवां ५९१ ज्ञानना नमस्कार 


१ स्पशेनेन्द्रियन्यंजनावनग्रहू श्नोमतिन्नानाय नमः 
२ रसनेन्द्रियनव्यंजनावग्रहु 


32 
३ घ्नाणेद्रियन्यंजनावग्रह्‌ 2 
य श्रोरद्रियव्यंजनावग्रहु 


{, 


( ९४ ) 


भर स्पर्शनेद्रियग्र्थावग्रह श्रीमतिज्ञानाय नमः 
६ रसनंद्रियम्र्थावग्रह्‌ 
७ ध्राणेद्रियश्रथविग्रह 
८ चक्षररद्रियश्रर्थावग्रहु 
€ श्रो्ेद्रियश्रथविग्रहु 
१० मनोश्र्थावग्रह 

११ स्पशनद्रियदहा 

१२ रसनंद्ियइहा 

१३ घ्राणेद्रियइहा 

१४ चरषुीरद्रियइहा 

१५ श्रोत्रद्रियदह्ा 

१९६ मनडइहा 

१७ स्पशेनेद्रियश्रषाय 
१८ रसनेद्रियश्रपाय 
१९ घ्नाणेद्रियश्रपाय 
२० चक्षुरद्वियश्रपाय 
२१. श्ोतरद्रियन्नरपाय ` 
` रर्‌ मनश्रपाण ` 


1 
13 
42 
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स्पशेनेद्वियधारणा 
रसनंद्वियघारणा 
घ्राणेद्वियधारणा 
चक्षुररिद्रियधारणा 
श्रोञेद्भियधारणा 
मनोधारणा 
प्मक्षर 

प्रलक्षर 

सन्नी 

प्रसन्न 

सम्यग्‌ 

मिथ्या 

सादि 

प्रनादि 
सपयचसित्त 
ग्रपयवसित 
रामिक 

श्रगमिक 


( ९६ ) 


श्चीसतिज्ञानाय समः 


1 


37 


(^, 


ॐ 


गग 


नम 4 


( ९७ ) 


४१ श्रगम्रविष्ट. ` शरीश्रुतज्ञानाय नमः 
४२ श्रनंग प्रविष्ट #१ 


४३. श्रनुगामी श्नीश्रवधिज्ञानाय ननः 
४४ अ्रननुगामी 


४५ बदंमान 
४६. हीयमान 

४७. प्रतिपाति . 
. भ्त  श्रप्रतिपाति 


८, 


3 


४९ ऋनसति. . श्रीमनःपर्यदस्चनाय नमः 
५० विपुलमति श्रीमनःपर्यवज्ञानाय नमः 
५१ लोकालोकभ्रकाशक . श्रीकेवलन्नानाय नसः 


“` . पचे. (ॐ द्धी नमोनाणस्स) श्रा पदनी २० माला 
` फरवी, श्राठ युंदथी देव वांदवा, श्रने स्थिरता होय तो ११ 
श्रगनी सन्य सांभले । पौदध लीधेलो होतो बीजे 
द्विसे पौषध पालने दरव्यपुजा करे शीलन्नत बे टंक पडि- 
 क्कसंणुं श्रादिः श्रावकनी करणी करे उजमणा श्षदिनी 
`` बीजोविधि ज्ञानपंचमीना मोटा स्तदनथी जाणदी ¦ ` 
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1. 
ग्रथ प्रथम भ्राचारांगनी सज्य 
(ढाल हटोलानी } 

हेलो भ्रंग सोहामणोरे लाल, श्रनुषम श्राचारांगरे 
सुगणनणनर । वीर जिणंदेभावियोरे लाल, उववबाई 
जस उपाये सुगु० 1 १॥।। वलिहारि एश्रंगनीरे लाल, 
हं जाडं वारंवाररे सु° ! विनये गाचरी श्रादरेरे लाल, 
निहासाधु तणो श्राचररे सु०।1 २ \। सुयखंघ दोय । 
जेहनारे लाल, प्रवर श्रध्ययन पचवीसरे सु० 11 उ" ` 
शादिक जाणीयेरे लाल, पिच्याशी सुजगीश्नरे चु°० । ब० 
॥३।) हेतु जगति करी शोभतारे लाल, पद श्रढारे 
हजाररे सु० 1 श्रक्षर पदने सखेहडेरे लाल, संख्याता 
श्रीकाररे सु० 1 ब०।1 ४! गमा श्रन॑ता जेहमारे लाल, 
वलि श्रनंत पर्यायरे सु° । जसपरित्ततो छे इहारे लाल, 
थावर ्रनत कहायरे सु० 1] ब० ।। १ ।। निबद्ध निका- ` 
चित शाश्वतारे लाल, जिन प्रणीत ए भावरे सु०। सुणता 
ग्रातम उल्लसेरे लाल, प्रगटे सहज स्वभावरे सु० । ब० 
\१ ६\\ चुगरुण श्राचिकारे लाल, श्रगेधरोय उल्लासरे सु०। ` 
विधि पुवंक तुमे -सांभनोरे लाल, गीतारथ रूपासरे सु ०।} 


( ६६ ) 


बर. 11७1) ए सिद्धांत महिमा निलोरे लल, उतरे 
 भवपाररे सु० ! विनयचंर कहे माहरेरं लाल, एहीज भ्रंग 
ग्राधारे सु० । ब०। ८ ।। इति. 
। ग्रथ बीजी सुयगडांगनी सज्छाय ।। 

र ( ढाल रसीयानी ) 

 बीजोरे भ्रंग तुमे सांभलो, मनोहर श्रीसुगडांग (मोरा 
 साजन ) चणसे जेसठ पांखडो तणो, मत खंडयो धरि रंग 
 मो०।। १।) मोटीरे लागे बाणी जिन तणी, जागे जेहथौरे 
 ज्ञान०.।! ए बाणी, मनभावौ माहरे, मानुं सुधारे समान 
 मो० । मीठी०। २ ।। राय पसेणी उपांग छे जहनो, ए 
| तो सूत्र गभीर मो० । बहुश्रुत श्रथ जाणे सहु, क्षीरनोर 
धनुर तीर मो० । मौ०।\३॥। एहनारे सुयखंध शेय कैः 
` बलि श्रध्ययन तेवश मो० 1 उहेशा समदं शा तिहां भला, 
संख्याये भ्रेवीशमो ० । सी 11 ४॥1 नयनिक्षेप प्रमाण 

` भर्या, पद छत्तीस हजार मो० । संख्याता शअरक्षर पदमाहै, 
 . कुणलहे तेहनोरे पार सोऽ! मी०।\५॥] गमा श्रनता 
वि पर्याय वली, भेद श्रनंत निणमहि मो० । गुण अनंत चरस 


( १०० ) 


परित्त कल्या, भावर प्रनत जेमांहि मो० ! मौ० । ६ ॥ 
निबडनिकाचित जेखः सयकडा, निनपन्चत्तारे भाव भो० 
भालीरे सुंदर एह प्रर्पणा चर्ण करणनोरे जब मो० । 
मी० 11७ ॥ करीये भगत ज्ुगति ए शवनौ लहौेरे सक्ति 


मो° । विनयचं्र कटे रणे एही, भ्रात गुणनौरे शक्ति 
मेऽ \सी।!=॥] 


~~~ -- © ---- ~~~ 


।। श्रथ त्रोजी ठाणांगनी सज्छाय ॥ 

(ढान-श्राठ टके कंकणो लीयोरी-ए चाल) 
चीजो श्रंग भलो कल्यो रे जिनजी, नसि श्री 
ठास सौरो, मन मगन थयो, हारे देखी देखी भाव, हरे 
जीवा जीव स्वभाव, मोरो० । सबल जगत करी दाजतोरे 
लिनजी, जीव भिगम उर्पाग मो०।1 १॥। एह श्रंग मुभ 
मन वस्योरे जि० जिम कोकिल दल श्रव मो० गुहिर 
भावकर जागतोरे लि० श्राजतो एह ब्रालंब मो० \! २॥ 
शेल श्री शिलारे जि० कान नते वनि कड सो० । 
गर्ह्वर श्रागर द्रहु नदीरे जिं० जहम श्रदेरे उदंड सो ।\३॥। 
द्शठाणा भ्रति दीपतारे लि० गुण पर्याय प्रयोग मो० । 


(454 ॥ 

परित्त जेहनी वाचनारे जि° संख्याता अनुयोग सो० 1181} 
वेष्ट शिलोकं निजुचसुरे जि ० संगहूणी पड़चिद्त मो० ।.ए 
सहु संब्याता निंहारे जि ० सुणतां उलसे चित्त समो ० ।\५।। 
सुयसंधं एक रत्नतोरं लजि० देश श्रध्ययन उदार मो० 
उद शादिक वीशछेरे लि० पद बहृत्तर हजार मो० ।\६॥ 
रागी जिनशासन तणोरे लि० सुणे सिद्धांत बलाण सो० । 
विनयचंद कहे ते हुवेरे लि परमारथना जाण मो 
॥ ७१ इतिः 
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` ।} श्रथ चोथी समवायांगनी सज्फछाय ।। 


(डाल-थारा महिलां उपर मेहं भवोके बीजलौ-ए्‌ चाल) 

 “ चो समवार्यांग खणो श्रोता गुली हौ लाल, सुणो० । 

 पन्चवणए उर्पाम कसी शोहवणी हे लाल, क्री ० \) 
-श्ररथ मागधी भाषा शाखा चुरतणी ही लालः शाखा ०) 

समक्त भाव कुसुम परिमलं व्यापी घण हो लाल, परि 
।१ १ \1 जीव. श्रजोवने जीवा जोव समलाखथी हे लाल, 

॥ ॑  जौच० । लहीये एहथी भाव विरोध काइ नथी हौ लालः 


(5.0 


विण, भागा तीन स्व समयादिकना जाणीये हो लाल, 
यादि० । लोक श्रलोकनें लोकालोक वखाणीये हो लाल, 
लोक० । २।। एक थकी छे सात समवाय प्ररूपणा हो 
लाल, सम०। कोडा कोड प्रमाणक जीव निरूपणा हो 
लाल, जी° । नारसविह॒ गणिपिटक तणी संख्या कही हो 
लाल, त° । शाश्वता श्रथ श्रनंतक चे एहना सही हो, 
लाल, छे ।। ३ ।! सुयखंघ श्रध्ययन उद्‌ शादिके हो लाल, | 
उ० । सं्याए एक एक प्रत्येके गृणनिला हो लाल, प्र०। 
द एक लाख चोमालीस सहस तेउत्तरा हो लाल, स० । ` 
पदने अ्रश्रउदग्रन संख्याता श्रक्षरा हो लाल, सं !! ४ ॥। 
भ्यचूरणि नियुक्ति करो सोहै सदा हो लाल, क० । कि 
सुणतां मेद गंभीर न्रिपत न होय कदा हो लाल, ्चि०। 

जेह नमे श्रंगकी श्र॑तरगति हसी हो लाल, श्रं ° । जलवर्षते 
जोरकरुणन हवे ुसी हो लाल, कु० ।५।। जाग्यो धरम 
सनेहं जिणंदसुं माहुरो हो लाल, जि० । तजिया शास्त 
निण्यात सूत्र जाण्यो खरो हो लाल, सू० । जिमं मालती 


लही भग करीरे नवि रहे हो लाल, क० । इश्वर शिर- 


सुरगंग तजी परिननि वहे हौ लाल, त०।॥६९१षु 


भवचन निग्रंव तणो जगते वड़ो हो लाल, जु०। शाकर सेलडी 


(^. 


द्राखं की पण॒ मीटडो हो लाल, थकी० स्थुं कहीये बहु 
` बातं विनयचंद इम कहे हो लाल, वि० ! एहुना सुणीने 
भाव भोता श्रति गहगहे हो लाल, श्रो ।\७।। इति 


क न = ॥ "न न 


। श्रथ (५) भगवतीसूत्रनी सजञ्फाय ॥ 
( दाल-पंथीडानी) 

पंचम अ्रगे भगवती जाणीयेरे, जिहां जिनवरना वचन 
ग्रथाघरे \ हिमवंत परबत सेतो नीकल्यारे, मानु परतक्ष 
गगा प्रवाहरे । पंच० ।\ १ ।। सु रपन्चत्ती न्मे परगडी रे, 
जेहनी चे उदास उपांगरे । सूत्र तणी रचना दरीयानिसीरे, 
मांहिला श्ररथते सजल तर्गरे । पं० ।२॥ इहां तो 
सुयलंध एक भ्रति भलोरे, एकस एक श्रध्ययन उदाररे । 
द्श हजार उद्‌शा जेहनारे, जिहांकिण प्रश्न च्ीस 
हेजाररे ! पं०।\३।। पदतो दोय लाख श्ररथे भयर, 
` उपरि सहस श्रव्यासी जाणरे, लोकालोक स्वरूपनौ वर्ण॑नारे 
` विवाह पञचत्ती श्रधिक प्रमाणे ! पं० 11४11 करये पूजा 
मरने परभावनारे, धरिये सद्‌गुरू उपर रागरे । सुणीये सुच 


@ 


भगवती रामसर, तो होय भवसागरनो त्यागरे । पं० ।\५।॥ 
गोतमनासे द्रव्य चढाइयेरे, सम्यम्‌ ज्ञान उदथ होय जेसरे ! 
रजे साधु तथा साहसी तणोरे भगति जगति सनश्रषमो 
प्रसरे पं०।! ६ इण विधि सुं एह्‌ सुत्र श्राराधतांर, इण 
भवसोसे वंछित काजरे । परभव विलयचंद कहै ते लहर, 
मोहन सुगतिपुरीनो राजरे पं० ।\७।! इति 
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।। प्रथ (६) जातासूत्रनी सज्छाय ॥ 
(ढाल-करितलख लागा राजाजीरे मालिये-ए देशी) 

छ अग ते न्नाताषत्र वखाणीयेजी, जेहुना छे श्ररथ 
धिक उद्‌ड्हो, हारा सुणजा धरिनेहं सिद्धातनी 
चातडीजी । श्रवणे णत माढो रस उपजेजी, लंधुरता 
तजित ल्म सधुखंड हे, हूंरा० ।। १ \। जंबुही वह्नी 
उरपाग जहुनोली, इणमाहे जिन पृजानी निधिजो रहो \ 
 ः° । शरचक खुणि परस श्रातिरस श्रनुभवेजी, च्वि 
चुणिकरे समसेर हो । ह्टां० ।\२।। चमर उद्यान चैत्यवन 


` चड्रष्हागगोजौ, समवसरण राजाना , मातने तातहो, 


( १०४५) 


ह्यां० \ धर्माचारज धर्मं कथा तिहा दष्ववीजी, इह लोक- 
परलोक रूढ्धि विशेष सुहातहो, हां ।1 ३1 भोग परि. 
त्याग भरब्रज्या पपंदाजी, सूत्रपरिग्रहु वार तपउपधान हो 1 
ह्ां° 1 संलेहण पच्चर्लाणाए पादपोपगमनतजी, स्वर्भगमन 
शुभकुल उतपत्ति हो । ह्यं ० 11४} बोधि लाभे वितत ते 
श्॑तक्रिया कहीजो, धमं कथाना दोय छे सुथखंधहो ! ह्या °। 
पिलाना उगणीश श्रध्ययन ते श्राजछे जी, बीजाना दशवरं 
महा ग्रनुबधहो ह्या ° ।\५।। उंठकोडी तिह सबल कथानक 
भाषियाजी, भाष्याबलिं उगणीश उदेश हो ह्यां० । संख्यता 
, हनार भला पद एहनाजी, एहृकी जाये कुमति कलेश हो 
ह° \1 ९। } विनय करे जे गुरनो बहु परेजी, तेहन शुत 
मुणतां बहु फल होयहौ। दछां० ते रसिया सनवति 
या विन॒यचंदनेजी, सोमहिमिले जोयां एकके दोयहो ह्या० 
।1७।\ इति 
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(१०६) 
11 श्रथ (७) उपाश़कदशासूत्रनी सञ्छाय ॥ 


(ढाल-विदछियानी) 


हवे सातमो भ्रंग ते सांभलो उपाशकदशा नामे चंगरे । 
श्रमणोपाशकनो वर्णना, जसुचंदपच्त्ती उपांगरे 11 १।। मन- 
लागो मोरोसूत्रथी, एतो भववेराग तरंगरे । रसराता ज्ञाता 
गुण लहे, परमारथ सुविहितं संगरे । मन० ॥1२।। इण 
ग्रगे सुयखेध एक छे, श्रध्ययन उहेश विचाररे । दशदश 
संख्याये दाखब्या, पदपिण संख्यात हजाररे ।म० ।\३।। ` 
प्राणंदादिक श्रावक तणो, सुणतां श्रधिकार रसालरे। रस 
लागे जगे मोहनी, श्रोता जनने ततकालंरे ।म० ।\४।। श्रोता 
भ्रागलतो वाचां, गीतारथ पे सीभरे । जे श्रद्धेदग्ध 
समभे नही तेहसुं तो कसवी धीजरे ! म० ॥५।। दश श्राव- ` 
कतो इहां भाखिया, पण सूत्र भण्यो नहीं कोयरे । ते मारे 
शुद्ध श्रावक भणी, एकत श्ररथनी धारणा होयरे ! स०।।६। 
साचो होय ते प्ररूपीये, निस्संक पणे सुजगीशटरे \ कवि- 


विनयचंद कहे स्यु थयो, जो कुमति करस्थे रीशरे 1 म० 
11७11 इति 
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( १०७} 


श्रथ ठ ्र॑तगडदशांगनी सज्छाय 
( ढाल वीरवखाखी राखी चेलणाजी ए देशी ) 

, भ्राठमो श्र॑तगडदशांगजी, सुणी करो करान पवित्र । 
 भ्रतगडं केवलौ जे थयाजी, तेहुनारे इहां श्राठ चरित्र ।\१।। 
. कम कठिन दल चूरताजी पुरता जगनी श्रास्त ! निनवर 
` देव इहां भासताजौ, शाश्ववता श्रथ सुतरिलाश ।! श्राठ० 
| 1 1 *२ ।! सकल निक्षेप नय भंगथीजी, प्मंगना भाव त्रभय। 
` सहन सुखरगनो तत्पिकाजी, कल्पिका जा उपांग ।।श्राढ० 
॥ ३ ।। एक .सुयलखंघ इण श्रंगनोजी, चगं छे ्राठ ग्रभिराम. 
` श्राठ उह्‌शा चे, वलिजी, संख्याता सहस पदठाम ।। श्राठ० 
।। ४ ।! भ्राठमां शअ्रंगना पाठमेजो, एहनो श्रच्छैरे मीठास 1: 
सरक श्रनुभव रस उपजेजी, संपजे पुन्यनी रास ।। श्राऽ० 
11 ४.11. विषयलंपट नर जे हवेजी, निरविषयी सुण्या थाय । 
लिमः महाविष विषधर तणोजी नागसंत्र सुण्या जाय ।! 
श्रा ६. श्रत वचन सुख वरसतीजौी, सरस्वती 
 करोरे पसाय 11 जिम विनयचंद्र इण सूत्रनाजी, तुरत लहे 
, म्रभिप्राय ।\ श्राठ० ।! ७ ।1 इति 


- ~ ~-- © ~----~ 
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।। अ्रथ (€) ब्रनुत्तरोववाद्र ग्रंग सज्छाय ॥ 
(डाल-नणदल विदली ज्ञे-ए देली) 


नवमो गरंग ॒श्रनुत्तरोदवाई, एहनी रूचि मुभने श्राई 
हौ । (श्रावक सूत्र सुणो) सूत्र सुणो हित श्राणी, एतो 
वीतरागनी वाणीहये 11 श्रा० \ १।। जसु कल्पावतंसिका 
नामे, सोहै उपांग प्रकसे हो \ श्रा० 1 एतो श्रागमने 
भ्रनुकुला, मानु मेरू शिखरनी चूलाहो ।! श्रा० 11 २.१) 
एतो सूत्रनो नान सुणी जे, तिमतिम भ्र॑तर गति सी जहौ - .. 
। श्रा२ 1 प्रगटे नवल सनेहा, एही उलसे मोरी देहा हो 
\\ च्ा०!। ३1) श्रनुत्तर सुरपद पाया, तेहुना गुण इणमे- 
गाया हो 1 श्रा । नगरादिकि भाव वखाण्या, ते तो छठे 
प्रगे श्राण्याहो 11 श्रा० |! ४।॥ इहां एक सुय खंघ वारू, 
जरण बगं वलि मनोहारा ह्ये । श्रा० । उह्‌शात्रण सनूरा, 
संख्याता सहस पड पुरा 11 श्रा० !! ५॥। सुतर सुणावुं श्रमे 
तहने, साची श्रद्धा हुये जेहने हो ! श्रा०! श्रोताथी प्रीत 
लगावु, निदक्ने मुहु न लगाचुहो 11 श्रा ॥\६।। जे 
खुणतां करे बकर, तेतो साणस नही पण ढोर हो ! श्र1० 


कवि विनयचंद कहै साचो श्रुत रगे सहु: कोई राचोहौो 
११ श्रा | ७।। इति 


चः % शः 





( १०६ )} 
 ॥ प्रथ (०) प्रन व्याकरणाग सज्छाय ।। 
(डाल--भ्राघा भ्राम पधारो पज्य-ए देशी) 


` दशमो भ्रंग सुरंग सुहव, प्रश्न व्याकरण चासे। सूत्र 
कल्पतर सेवे ते तो, चिदानद फल पासे । शरावो श्रावो 
गणना जाण, तुमने सूत्र सुणादु ।। १।। पुष्प कली ज्यु 
परिमल हके, गुरु परागने रागे । तिम उपांग पुण्फिका 
एहनो, जोर जगति करो जगे ॥\ श्रावो० \! २ ॥ 
अ्गष्डादिक जिहां प्रकास्या, प्रश्नादिक श्रतिरूडा ) ते 
चे श्रष्टोत्तर सत एतो, सूत्र मध्य मणि चूडा! घ्रा 
\.३॥ श्रश्रवद्ार पाँच ईहां श्राण्यां, पाचि संवर द्वारा। 
ठामन्त्र वाणीमा लहीये, लब्धि सेद सुखकारा 1} श्रा० 
। ४ 11 सुयखंघ एक च दशते श्रगे, पण यालील श्र्भ- 
यणा। पण यालीसर उदहेश वली पद, सहस संख्यात 
नोरयणा ।! श्रा०।॥५।। जे नर सूत्र सुणे नहीं कने, 
केवल पोषे काया । माया माहि रहे लपटाणा, टे नर ईम 
हौज श्राया 1 श्रा० । ९ ॥ सूत्रमाहि तो सारगदोय छ 
निश्चय नय व्यवहारा । विनयचंदद कहैत श्रादरिये, तनि 
मन मदन विकारा ।। श्रा० ।! ७ 1। इति 
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९० ॥ 


।। प्रथ (११) विपाकसूव्रनी सज्छाय ।। 
( उाल~कडखानी } 

सुणोरे विपाक श्रुत भ्रंग इग्यारमो, तजो विकथा वृधा 
जे ग्रनेरी । ललित उपांग जसु प्रवर पुष्पचूलिका, मूलिका 
पाप भ्रातक केरी 11 सुणो० 1 १1 श्रश्ुभ किपाक सम 
दुष्छरत एल भोगवी, नरक्मां सरक थया जेह्‌ प्रणी । 
सुङृत फल भोगवी स्वगंसां जे गथा, तास वक्तव्यता इहं 
प्राणी ।। सु० 11 २।\ दोयश्रुत खंधने बीश श्रध्ययन वली, 
वीश उह श इहु जिन प्रयुजे । सहस संख्यात पद कद सच 
कुद जिम, बहुल परिमल रनर चित्त गुज 11 घु० 11३1 
सरस चंपक लता सुरभि सहुने ख्चे, श्रन्य उपगारनो बुद्धि- 
मादे! सूत्र उपगार तेहथी सबल जाणीये, जेहथी पुरुष 
सुख अ्रचल खाटे \\ सु० ।। ४।। बन्धने भोक्षना वेउ 
कारण श्रे, दृष्ठरतने सुकृत जोवो विचारी । दृष्करतने 
` परिहरौ सुछृतने श्रादरी, जिन वचन धार्ये गुण संभारी 
॥ सु० 1। ५ 1 मकररे मकर निदा निगुण पारकी, नारकी 
` .तणी गति कांड बाधे । नारकी प्रकृति तजि सहज संतोष 
` भजः लान श्रुत साभली धरम धन्धे 11 सु०।! ६ ॥ सुखने ` 





{ १११ ) 

४ दुखं विपाकं फल दाखन्या, श्ण इग्यारमे वोतरगे। चिर 

जयो बौर शासन जिहां सूत्रथो, कवि विनयचंद गण ज्योति 
` जगि ॥। सु०।॥ ७।। 
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` [ कलश | 
(ढाल-वढावानी) 
` श्रंग इग्यारह्‌ में थुएया, साहेलीए ! श्राज थया रंगर. 
लक्रि, सानेदी भुत्रमांहि एहनो ।\ सा० ॥ भास्यो स्व 
निचोलं 1 सा० 1 ९ ॥ सहेलीए भ्राज वधामणी, पसर 
श्रग. इग्यारनी 1 सा० ) मुक मन मंडप बेलकर, सा०॥, 
सीचुते हरये करी, सा० ॥। श्रनुभव रसनी रेल की, सा० 
11.२11 हेज धरी जे सांमले, सा०।। कुण बुढा कुण 
बालक्ति, सा०।) तोते फल लहे एूटरा, सा० 1} स्वादे 
 -भरतिहि रसालकि, सा० 1 ३ ॥ हरण श्रपार धरी हीये 
सा० 11. श्रहुम्मदावाद मभारकि, सा० ।! भास करीष 
` भरनी, सा० 11-वेरत्यां जंयजयकारकि, सा० 11 ४ ।1 संबत 
` सतर पचावने, सा०.।। वरसा जतु नभ मासकिः सा०॥। 
, देशंमीः दिन शुद्धि पक्षमों, सा० ।। प्रण यई मन श्राशकि, 


न 


( ११२ ) 


सा०।। ५।। श्री जिनधमेसूरि पाटवी, सा०.। श्रीजिन- 
चन्द्र सूरि शक्ति, खा०।, खरतरगच्छना राजिया, सा० ॥ ` 
तसुराजे सुजगीशकरि, सा० 11 ६ ।! पाठक हरख निधानजी 
सा० ।। ज्ञान तिलक सुपसायकि, सा० ।! विनयचंद कहि ` | 
मे करी. सा० ।\ भ्रंग इग्यार सज्भायकि, साहे० ।! ७ ॥ 


11 इति ज्ञानपंचयी श्राराधन विधि सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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।। म्रथ मौनएकादशी पर्वं श्रधिकार ।। ` 

मगशिर सुदि ११ इग्यारस मौन एकादशी नाथौ 
पवे प्रसिद्ध खे, श्र दिवसे १५० दोढसो लिन. कल्याणक 
थया छे, यथा श्रीमल्लिनाथना जन्त १ दीक्षा २ केवलज्ञान 
र श्रात्रण कल्याणक श्नीश्ररनाथनी दीक्षा १ कल्याणक ्रने 
श्रीनसिनाथनो केवल ज्ञान १ कल्याणक थयो चे, तेथी ` 
भ्रावत्तमान चोचीशीमां पांच कल्याणक थया एवी रीते 
नोजा चार भरत अ्रने पाच एेरवतने विषे पांच-पांच 
कल्याणक होवाथी दश क्षे सम्बंधि १० वर्तमानः जिन ` 
चोवीसीमां ५० पचास कल्याणक थया वली ग्रतोत-वक्तमान. 


प्रते श्रनागत ३० जिन चोविशीमां १५० वद्येढसो कल्याणक | 


| ध (११३) | 
` थाय चछ ते कारंरथी श्रा दिवस पव॑ तरीके मोटो गणाय. 
चे, वलौ श्रा दिवसे मौन सहित उपवास करवो, शक्ति होय 
... ` तो पोषध.करवो तेनी पण शक्ति न होय तो देशावगाशिक 


` के सामायिक श्रवश्य करवो, श्रने पोषध श्रादि ब्रतमां मोन- 


`. पणे १५० मालानो गुणणो करे, श्रा तप जघन्यथी ११ मास 


“ . मध्यमथी १९१. व्व शने ११ सास उक्छरुष्टथी जाव जोव 


. सुधी. उपवा अआदिथी सुदि एकादशो श्राराधेः कदाच 
` रोगादि कारणे वदमां करे तो ब्रत भंग न थाय, श्रा पण 
- न बनी शके तो मागशिर सुदि मौन एकादशी ने दिवसे 

` -उपवासादिकथी श्रा पवेनी ` श्राराधना करे, तथा ११ 
. . . खमासमणा .११ साथीया ११ लोगस्सनो काउस्लग (श्री 


इ वि सत्लिनाथ सर्वज्ञाय नस ) ञ्चा पदनी.२० मालाश्रा वाचा 
` दरेक शुदि ११ने दिवसे करवा बोजी प्रतिक्रमणश्रादि- 
र क्रिया नित्य कुत्यनि . माफक समजवी, श्रा ब्रत एणं .थये 


- " : चते . ज्ञानपंचमनी माफक उजमणो समजनो, पण एटलु 


ध | विकेष छ के पांच पाच व्रस्तुने ठकाणे इग्यार-इग्यष्र दस्तु. 
` ..:^ सपजवी 1 ध ; । 


४, ~~~ ठ ~~ ~~ 


( ११४ } 


।। श्रथ मौन एकादगीनो १५० गुणणा ।1 ` ` 


[१] जम्बीप भरतक्षेतरे श्रतीत नलिन 


चोवीसी पांच कल्याणक नाम 


४ श्री महायश - सर्वज्ञाय नमः 
६ श्रीसर्वानुमृति ` श्रुते नमः 
६ श्रीसर्वानुभृति नाथाय नमः ` 
६ श्रीसर्वानुभूति सवज्ञाय नमः . 
७ श्रीधर | नाथाय नमः ¢ 
[२] जभ्बदीहं भरतक्षेतरे व्त॑मान लिन 
ध चोवीसी पाच कल्याणक 

१८ श्रीश्नर | _ 
१६ श्रीमत्लि 

१६ श्रीमल्लि .. 

 -१६ श्रीमल्लि 

| २१ श्नमि | । | 


नाथाय नमः - 
नाथाय नमः , . 
जम 
 --सर्वलाय नमः ` 


{ ११५ ) 


` चोवीसी पाच कल्याणक 


€. ^ ए | (न ५९.२६. ~. 4; 


[३] जम्बदीप भरतक्षेतरे श्रनागत जिन 


श्रीस्वयप्रभ्‌ सर्वज्ञाय नमसः 
 श्रीदेवश्रुत प्रहुते नमः 
श्रोदेवश्रुत नाथाय नमः 
श्रीदेवश्नुत स्वे्ञाय नमः 
` ७ श्रीउदय नाथाय नमः 
 -“ .. [४] घातकी खंड पूर्वं भरते श्रतीत जिन 
ए चोवीसी पांच कल्याणक 
`, श्रीश्रकलंक. स्व्ञाय नमः 
.; ६ श्रीशुभंकर ग्रहुते नमः 
` &£ श्रीशुर्भकर ` नाथाय नमः 
- ` ६ श्रीशुभंकर' सर्वज्ञाय नमः 
` ७ सप्त. ` नाथाय नम 


[५] घातकीखंड पर्वभरते वर्तमान जिन 


चोवीसी पांच कल्याणक 
` १८ श्रीगांगीलनाथाय नमः. 
` ` १६ श्रीयुणनाथन्ररहुते 


: .१६ श्रीगुणनाथनाथाय नमः. 
.„ १६ श्रीगुणनाएथसर्वन्ञाय नमः 


“२१ शरीरय स्वलाय ननः 
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( ११६ ) 


[६] घातकी खंडे पुर्वं भरते प्रनागत जिन ` 
चोनीसी पांच कल्याणक 
श्रीषं्रतिसर्वेत्ाय ननः 
श्रीमुनिनाथन्रहुते नमः 
श्ीमुनिनाथनाथाय नमः 
शरौमुनिनाथसर्वज्ञाय नसः 
शरोविशिष्टनश्थाय नभः 


[७] घातकोखंडे परिचिमभरते श्रतीत निनं 
चीवीसी पांच कल्याणकं 
भरीसर्वाथसर्वल्ञाय नस ध 
श्ीहरिभद्रशरहूते नभः 
श्रीह॒रिभद्रनाथाय वः 
श्रीहरिमदरसवेज्ञाय नमः 
श्रीमगघधिनाश्यय नन 
[८] घातकीखंडे पःस्चमभरते वर्त॑मानं लिन 
चोवीसौ पांच कल्याणकं . ` 


= श्वीमस्लिसिह थाय नसः 
€ श्रीश्क्षोभेभ्रहुते नसः. 
€ श्योश्रस्येमनाथाय नमः 


श्रीश्रक्नोमस्वेज्ञाय नसः -. 


१ श्रीघ्रवच्छ्र्दन्ञाय ` नेम्‌ 


~ (६५) 


[६] चातकोखंड पश्चिमभरते श्रनामत जिन 
:-.` चोकोसी पांच कल्याणक 

श्रीप्रादिकरसर्व्ञाय नमः 

.श्रीधनदच्रहुते नमः 

` श्रीघनदनाथाय नसः 

` श्रीधनदसर्वज्ञाय ` नमः 

-श्रीपोषनायाय नमः 

 . [१०]. पुष्करादधं पूर्वभरते श्रतीतलिन 

.. .: ` चोबीस्ती पांच कल्याणक 

श्रौमदुनायाय `` लमः 

~ श्रीव्यक्तश्रहते मः 

श्रीव्यक्तनाथाय ` नमः 

- श्ीव्यक्तस्वनाय ` नमः 

४. कंलाशतसवेन्नायं नमः. 

`: , - [११] पृष्कराष्धं पूर्वभरते वर्तमानजिन 

ह चोवीसी पांच कल्याणक 

: . ., १८ ज्रयश्रीगानाथाय ` नसः 

, : ` १६ श्रीयोगनत्यन्रहुते ` नमः 

: " ` १६ श्रीयोगनायनायाय नमः, 

`, --.९& श्रौयोगनाथसर्वनाय नमः. 

`, ` २१ श्रीप्ररण्यवासस्वज्ञायः. नमः: , ` 


॥ त 60 ` 0 ०६. . | । 


` @ (५4 60 0 .न्८ | ४ 
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(११८) 


[१२] पुष्शराद्धं पूर्वेभरते ञनागत जिन ` .. ` 


चोवोसो पांच कल्याणक 


श्रीपरमस्वेसाय 
श्रीश्ुद्धात्तिश्रहुते 
श्नीश्ुद्धात्तिनाथाय 
श्रीशुद्धर्पतसवेज्ञ्य 
श्रीनिष्केशनाथाय 


नयः 
नसः 
नमः 
नमः 
नमः 


[१३] पुर्करादधं पश्चिमभरते श्रतीत जिन 
चोवोसो पांच कल्याणक 


श्रीप्रलम्बसर्वज्ञाय 


नमः 


श्रीदारितरनिधिश्रहुते नमः 
श्रीचःरित्रनिधिनायाय नमः 
श्रौचा{रत्रनिधिस्वज्ञाय नमः 
श्नीप्रलमनितनाथाय नमः 
¡ १४] पुष्कराद्धं परिचिमभरते वक्तंमान जिन 
चोवीसी पांच कल्याणक 


श्नीप्रसादनाथाय 
श्री विपरितग्रहुतें 
श्नौविपरितनाथाय 
श्नी।चपरित्तसर्व्लायं 


श्रीस्वासिसर्वन्नाय ` 


नमः 
चमः 
नमः 
नसः 


नमः 


{११६} 


[१५]. पुष्करांद्धं पश्चिमभरते अ्रनागतं जिन 
 .~ .चौवीसी पांच कल्याणक 
श्रीश्रघटितसर्वज्ञाय . नमः 

श्रीश्रमणेद्रश्रहवे नसः 

श्रीभ्रमणेद्रनाथाय नमः 

श्रीश्रमणेद्रस्वे्ञाय चमः 
श्रीरेषभचंदनाथाय ` ` नमः 


` [शद] नम्डुद्ीषे ठेरतक्षे्े प्रतौतजिन 


चोवीसी पांच कल्याणक 
-श्रीदयांतस्वंज्ञाय ` `. नमः 


 श्वीश्रभिनेदनश्रहुते . नमः 
 श्रीश्रभिनेदननाथाय नमः 


श्रौश्रभिनंदनस्वन्ञाय ` नभः 


: -.७ श्रीरत्नेशनाथाय. , नमः 


~ श्ल 
श 
० 


[ १७] जम्ध्ुरीपे एेरवतक्षत्रे वत्तं मएन जिनं 
. `. चोवीसौ पांच कल्याणक 

श्रीग्रत्तिपाश्वंनाथाय ` नमः 

शरीमसदेवश्रहुते  -नमः 

श्रीमरदेवनाथाय ` : नसः 

श्नीमरुदेवसर्वज्ञाय - नमः. : ` 

श्रीशामकाष्टस्वज्ञाय ` नसं 
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(१२०) 


[१८ [ जम्बुद्रीे एेरवतक्ेत्े श्रनागत जिन 
चोवोसी पाच कल्याणक 
श्रीनदिषेणस्वं्नाय नमः 


श्रीद्रतधरभ्रहृते नमः 
श्रीदततधरनप्याय नमः 
श्रीत्रतधरसयंज्ञः ममः 


श्नोनिर्वाणनाथाय नमः 
[१६९] चातकीदंड परचंदेरवतं श्रतीत जिन 
चोवीसी पांच - कल्याणक 
श्नीसौदयसंवज्ञध्य नमः 
श्रौत्रिविकन्रहुते नमः .. 


-श्रीर्चिविकमनाश्प्य नमः 


श्रीन्रिविक्समसवेधषय नसः 


 श्रीनर्यसिहूनाथाय नमः 
[२०] छातकोखंडे पु्वटेरवतक्षेत्रे वत्तमान जिन 


चोवीदः पाच कलट्याणक्र 
श्रोकासनायाय नसः 


-श्रसंतोषितग्रहले नसः 
श्रीसंतोषितनाथाय वमः 
 श्रीसतौपितसरवं्चाय नमः 


श्रोचेमंतसर्वद्धप्यः --नमः 


-.ल [न क. ध 9 वि [ 


` .. (१२१. ) 

(२१) धातकीखंडे पुवपेरवतक्षेत्रे अनागतं लिन 
|  चोवीसी पांच कल्यारक 

` श्वौ मुनिनाथसर्वज्ञाय नमः 

भरीचंद्रदाहश्रहते. नमः 

श्रीचंद्रदाहुनाथाय . नमः 

` श्वीचंरदाहुसवेज्ञाय नमः 
श्रीदिलादित्यनाथाय - नमः 


9 5 क म्द ` - ` 


(२२) धातकीखंडे पश्चिमेरवतक्षेत्रे श्रतीतनिन 
चोवीसी पांच कल्याणक 

श्नीपुरुषस्वेज्ञाय | नमः 

.श्रीश्रवबोधश्रहुते . नमः 

श्ीश्रवबोधनायाय नमः 

श्रीश्रववोधसर्वज्ञाय नमः 

। श्रीविक्रमेदनाथाय ` नमः 


` (२३) धतकी पश्चिम एेरवतक्षेतरे - वतंमानजिन ` ` 
~ , -चोवीसी पांच कल्याणक ` ` 


` १८. श्रीनेदकेशनाथाय ` नमः. . 


(१२२) 


१६ श्रीहुरश्रहूते नमः 
१९ श्रीहुरनाथाय नमः 
१९ श्री हूर सर्गज्ञाय नमः 
२९१९ श्नीचुशांतस्वन्ञाय नमः 


(२४) घातको पञ्चिम एेरवतक्षेत्रे श्रतीतनिन ` 
चोवीसती पांच कल्याणक 





४ श्रीमहासगेद्रसवेज्ञाय नमः 
६ श्रीश्रसौचितम्रहूते नमः 
६ श्रीश्रसौचितनाथाय नमः 
६ श्रीश्रसौचितसर्वज्ञाय नमः 
७ श्रोधमेद्नाथाय नमः 
(२५) पुष्कराद्धं पूर्वं एेरवतक्षतरे श्रतीतजिन ` .' 
चोवीसी पांच कल्याणक भ 
४ श्रीनच्रष्टह्कसवज्ञाय नमः 
६ श्रीवणिकेश्रहंते नमः 
६ श्रीवणिकनाथाय नसः 
६ श्रीवणिकसवन्नाय . -नमः.. ` 
७ श्रीडदयज्ञाननाथाय . नमः 





(१२३) 


(२६) पुष्कराद्धं पूवं ठेरवतष्टेते वर्तमान लिन 
. चोगोसी पांच कल्याणक 


५ १८ श्रीखेमंतनाभथाय नमः 


 .१९ श्रीसायकाक्षघ्रहुते नमः 


“` : , १९ श्रीसायकाक्षनाथाय नमः 
. ` १९ -श्रीसायकाक्षसर्वन्नाय नमः 


¦ .२१ श्रीतमोकंदनसर्वज्ञाय नमः 


` .. (२७) पुष्कराद्धं पुवपेरवतकषेत्रे श्रनागतजिन 
` चोवीसौ पांच कल्याणक 


।. . ४ भरीनिर्वाणसर्वलाय नमः 


९ श्ीरविराजग्रहुते नमः 


। . ६ भरोरविराजनाथाय नमः 
~ :६ श्रीरविराजसर्व्ञाय नमः 


७ श्रीप्रथमनाथाय नमः 


॥  ( रण ) पुष्कराद्धं पस्चिम एेरवतक्षेतरे श्रतीत्तजिन व 


चोवीसी पांच कल्याणक 


` ` .: ४ श्रीश्रश्ववदसर्वज्ञाय नमः 
:. ९ भरीकुरिलग्रहते नमः. 


( १२४ ) 


६ श्रोकुटिलनाथाय नमः 
श्रीकुटिलसवज्ञाय नमः 
७ श्रीवद्धेमाननाथाय नमः 


0 


(२९) पुष्करादधं पचिम ेरवतक्षेत्े वतंमानजिन , 
चोवीसी पांच कल्याणक 


१८६ श्रीविवेकनाथाथ नसः 
१९ श्रीधमचन्द्रश्रहुते नमः 
१६९ श्रीधंचंदनाथाय नमः 
१६९ श्रीवमचद्रसवे्ञाय नमः 
२९१ श्रीनंदिकेस्वेज्ञाय नमः 


(३०) पुष्कराद्धं पडिचिम रैरवतक्षेते ग्रनागत नलिन 
चोवीसी पांच कल्याणक 


४ श्रीकलपसवज्ञाय नसः 
६ श्रीविसलोमख्रहुते नसः 
९ श्रीविसोषन्थाय नसः 
६ श्रीविसोलस्वज्ञाय नभः 
७ श्रीश्रारणनाथाय नमः 


इति सौन एकादशी. १५० गुणणो. `. | | 


~~ --- 9 ~~ - 


5, 
५ ॥ ् पौषवदी -१ ० दशमी तपनु अधिकार 


~ , -श्रातप्‌. पोषवदि एटले गुजराती मागशरवदि १० 
` ने च्विसे थार चे, केमके ते दिवे श्रीपार्वनायनं 
न्मकल्याणक दे, तेमां प्रथम नवमीने दिवसे साकरना 
पाणीनुं ठाम . चोविहार एकासणुं करव, इग्यारसने 
`, दिवसे पडिक्कमणो देवपुजा करवी, ब्रह्मचयं पाल्‌, 
~ शक्ति होयत्तौ पोषो करवो, ्रातप दश.चरष दश सास 
` . सुधी दरेक दशमने दिवसे एकाशण्‌ करवुं श्रा तप करनार 
सुरदत्तनी ` माफक श्रा लोक परलोकनेदिषे सुखी थाय चे, 
. .अनुकतमे मोक्षना सुख पामे, दशमीने दिवसे [श्रीपाश्वेनाथ 
` ब्रहते नसः] रा पदनी २० वीश मालां फेरवी श्ररिहंतना 
| वार्‌ गरुण. होवाथी १२ सायीया १२ खमास्णा १२ 
भदक्षिणा १२ लोगस्सनो काउस्सग करयो, उजमणामां 
 ज्ञानदशंन चारिज्िनी दश दक्ष वस्तु समजनी । 


( १२६ ) 


ग्रथ मेर तेरस्तपनो ्रधिकार्‌ 


श्रा तपनो साघवदि गुजराती पोपवदि १३. 
तेरसने दिवसे श्रारभ यायद्धे, ते दिवसे श्रीरषभदेवनू 
निर्वाण कल्याणक थयुं चे तेथो ए दिवसं महात्म्य घण 
मोटुं छे, ते दिवे चउविहार उपवास करवो, शक्ति न हय. 
तो तिविहार करवो, रत्नना सोनाना चादीना शअ्रववा .. 
धीना पांच मेद करवा, तेमेर चारे दिशामां चारश्रने 
तेना बोचमां एक मोटो मेरु करवो, जो गाममां . चाजा ` 
गाजा सहित फेरावुं होयतो, ते मेरे थालमां रखने . 
फेरवीने देरासरमां जने चारे दिशासां तथा एक वीचमां ` 
नडावत्त स्ाथीया (गुहली) पाच करीने तेना उपर सुकौने 
दीप धूप प्रमुखथी पजा करती, श्रा तप तेर मास श्रथवा 
तेर वरस सुधी करतु, ते दिवसे [श्रीरुषभदेव पारगताय 
नमः| श्रा पदनौ २० वीसमाला गणवी साथीया खमासणा | 
प्रदक्षिणा काउस्सगग बार बार करवा । | 


(. १२७ ) 
. श्रथ रोहिणी तप अधिकार 


ग्रा तष रोहिणी नक्ष्नमां थाथ, तेथीते रोहिणी 
॥ि तप कहैवाय छः ते तप अक्षय त्रुतीया श्रवा भ्रागल 
. पाल रोहिणी नक्षत्र श्रावे त्यारे सरूथायचे, ते तप 
 -भीवासुपुज्यस्वामीनी पजापूर्वक सात वरस सात मास 
सुधोथायक्छिजेजे मासमां ज्यारे रोहिणी श्रावे, त्यारे 
| | उपवास श्रांबील श्रथवा एकाशणाथी ते तप करवो,'कदाच 
ध मूल थइ जाय तो पादो फरीथो करवो, देवपूजा प्रतिक्रमण 
` -देववंदन. शोलन्रत श्रादि क्रिया करवी, उजमणामां रूप्य 
` सुवण॑मय ग्रशोकवृक्ष श्रादि करदो, श्रा तपथी श्रक्षयसुख 

। मलेल [ शरीवायुपूज्यसर्वजञाय नमः] श्रा पदनी वीशमाला 
फरववो साथीया खमासणा काउस्सम्ग प्रदक्िणा बार बार 


-जाणवा । 

| । । पञ ८ 8 | 

1 श्रथ सोलीया (कषाय जय) तपनी विधिः 11 
: को १ मान २ मायाइ३ लोभयश्रा चार कषायना 
सोल भेद थाय छे यथा अ्रनंतानुबंधी ४ ` श्रप्रत्याख्यानी य 


( १२८ ) 


प्रत्याख्यानी ४ संज्वल ॐ श्राकषाधने जीतवाने चार श्रोली ४ 
करवी, यथा पहेले दिवसे एकासणुं बीजे दिवसे नीवी | 

त्रीजे दिवसे अ्रनील चोथे दिवसे उपवास करवाथी ५१ 
एक श्रोली पुरो थायद्ये।! एवी रीते चार श्रोली करबाथी 
१६ दिवसे श्रा तप पुरोधाय, आ तप पर्णं थया बाद 
ज्ानपुजा पुर्वक १६ मोदक फलफूल श्रादि ्ष्टद्रव्यथी ` | 
जिनेश्वरनो पुजा करवी, (स्वंकषाय जय तपसे नमः) । | 
ए पदनी दररोन २० वीशमाला गणवी, श्रने साथीया । | 
विगेरे सोल सोल करवा, प्रतिकरमण देववंदन प्रादि क्रिया ` 
हमेसानी माफक समजवी । 


-----9 





1 म्रथ पखवासो तप विधिः 11 


प्रथम शुभदिने गुरू पासे तप ब्रहण करे, पछ सुदि 
एकमथी लगाथौपूनम सुधी १५ उपवास मेगा करे पनर ` 
उपवासनी शक्ति न होय तो प्रथम सुदि पक्षनी एकमे . | 
उपवास करवो, पञ्चे बीजे मासे सुदि बीज ` चीजे मासे. 
सुदि त्रीज एम . अनुकमे पनरमे मासे पुनमनो उपवास .: 


( १२९ ) 


` करवो, त्यारे श्रा तप पुरो थाय चे, जे दिवसे उपवास होय ` 

ते दिवसे (श्रीसुनियुव्रतस्वासी सवेज्ञाय नमः) भ्रा पदनी 
२० माला गणवी, साथीया श्रादि बार बार समजवाः 
प्रतिक्रमण देववंदनादि क्रिया सर्वे करवी । 





 ।। भ्रथ छमासी तपविधिः ।। 


 श्रीमहावीरस्वामीना शासनमां उक्छृष्ट छमासौ (उप- 
` बास श्य०्नो) तप थायचछेतेथौ तेने नराशन एकसो' 
` दसौ उपवास एकांतरीया पारणावाला करवा उजमणामा 
१८० लाड फल विगेरे प्रभुने श्रागल राखवा, तयस्याने 
` दिवसे (श्रीमहावीरनाथाय नमः) श्रा पदनी वीश माला 
साथीया विगेरे बार बार करदा, श्रथवा एकातरीया 
„ उपवास छमास . सुधी करवा, तेमां -चउदशे खवाय नही, | 

` चोमासीनो छ करवो, शरु करतां: छठ तेम पारणु पण | 
छठे थाय छे, श्रा छमासी तपमां &० उपवास धायकः 
देषवंदनादि किया करवी, एवीरीते श्राठमासी तप करवो 
होयतो श्राठमास करवा । 


 ( १३० ॥ 
।} श्रथ वरषीतप विधि ।। 


श्रीरुषभदेवस्वामीए्‌ चेन्न (गुजराती फागण) चदि 
८ मे दीक्षा लइने बीजा वरषनी श्रखात्रीजे (चारसो 
उपवासे) पारणो कर्यो तेथी श्राने वरषीतप कहके 
श्रा तप चेत्रवदी श्राठ्मथी सरु करतां जीजे वषं श्रला- 
त्रीजनो पुणं थाय छेः श्रा तपसां एकतिरीया उपवास 
करवा, तप करतां वचली गश्रखान्नीजमां पारणो श्रवे तो 
ते दिवसे उपवास करवो, पणपारणो न करवो, खले 
दिवसे देवगररुनी पूजा पूवक स्वामीवत्सल करीने पारणो 
करवो, तपस्याने दिवसे (श्रीरुषभदेवनाथाय नमः) श्रा ` 
पदनी बवीश माला फेरवी, साथीया विगेरे बार बार 
समजना । 


(बीजीरीत) श्री रुषभदेव स्वामीना शासनमां उत्कृष्ट 
तपस्या बार मासनी होवायो श्राखाच्रीजे एकातरीया 
उपवासे सरं करीनं बीजे वरषे श्राखात्रीजनो पारणो करे 
बाकी विधि ऊपर प्रमाणे- 


हालमां श्रा तप करवानो प्रचारं श्रा प्रमाणेदेः `` 





( १३१ ) 


` ` ` चैत्रवदं ठ.ने दिवसे -उपवाप्तथी सर करी एकांतरे पारणे. 


देयासण्‌ करी तेर मास श्रने श्रगीच्ार दिवसे एटले 


ग्राखाच्रीजे पारण्‌ करेल, पारणे १०८ घडा सेलडीनो 
रस श्रथवा साकरनो पाणी पीएले [घडो रूपानो घणो 
नानो बनावे े\] | 
भ्रा तपमां चउदशनो पारणो न करवो जोइए तेम 
तरण चोमासी (१४-१५) ना छठ करवा जोइएु, श्रते 
छेवटे छल्थी श्रो तपे पारणुं न करवुं जोइए, सेलडीनो 
रस बे पहोर.पछे श्रभक्ष्य थाय छ तेथी ताजो वापरवो, 


 उपदासने दिवे देववंदनादि क्रिया करवी । 


~~ (क ~= = 


| रथ २८ लन्धि तपविधि ।। 


श्रा तप एक एरु लब्िनो एक एक एकातरीया 
उपवास करवाथी श्रहुावीस उपवासे पुरो थाय छे, श्रने 


जे लव्धिनो उपवास चालतो होय, ते लब्धिनी २० माला 


`, ` फेरवौ, रने देववंदनादि क्रिया करवी श्रा तपस्या करवाथी 
`. श्राणंद थायलछे। 
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(१३२) 


1 २८ लबन्धिनो गुणणो ॥ 


श्रीश्रामोसही 
श्रीवीपोखही 
श्रीखेलोसही 
श्रीजत्लोसही 
श्रोसन्बोसहो 
श्रीसंभिच्रसोथोसही 
श्नीश्रवधि 
श्नीरजुमडइ 
श्रीविपुलसडई 
श्रीचारण 
श्नीश्रासीविस 
श्नीकेदल 
श्रीगणधर 
श्रीपृचंधर . 
श्री ररित 


| श्रीचक्रवति 


ध (१३३) 
६ ध १७ श्रीबलदेव = ५ 4 ५ लब्धये नमः 
१८ श्रीवासुदेव ` पि सि 
१६ श्रीश्रमृताश्चव ह 
२० श्रीकुटबुदधि % 
२१ श्रीपदानुसारि | 
२२ श्रीबीयबुद्धि 

२३ श्रीतेजोलेश्या 
२ श्रीश्राहारक 
२४५ श्रीशीतलेश्या 
२६ श्रीवेक्रिय - 

२७ श्रीश्रक्षीणमानसी 
२८ भोपुलाकन 


1। श्रथ १४ पूवे तपविधिः ॥ 


श्रा -चडउद वृर्वेनी तपस्या एकांतरीया चञउद १४ 
~: उपवासः पूरा करवाथी भाय छे, जे दिवसे जे पवं 
~ चरु -उपवास्र होय -ते दिवसे ते पवेनी -२० माला गणे, 


( १३४ ) 


श्रातप सुदि श्ण्थी सर्‌ करवो, श्रने साथीया विगेरे 
कोष्टमां देखवां देववंदनादि सवं च्छया करवी तप पूणं 
थया उजमणो ज्ञान पंचमो सरखो जाणवो । 


ग्रथ १४ पूवेनो गुणणो भ्रादि 


सा. ख. लो. माला 
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१२ श्रीप्राणावाय १२-१३-१२-२० ` र 


` १३ श्रीजियाविशाल ५९ २०-३०-२०-२० 
`. १४ भरौलोकनिदुसार ग २५-२५-२५-२० 
न | छ # | 


ग्रथ तिलक तपविधि 


ग्रा तप त्रीश उपवासे पुरो थाय छे तेमां श्रीरषभदेव- 


न स्वामी सम्बन्धी ६ छं उपवास करे, पले अजितनाथ श्रादि 


` बावीस ` तीथङ्करो सम्बन्धी एक एक उपवास करे श्रते 
महावीरस्वामी सम्बन्धी बे उपवास करे गुणणो जे तीथेङ्कर 
` " सम्बन्धी उपवास होय, तेनो गुणणो करे, साथीयो विगर 
 . बारवार, देववंदनादि सर्वं क्रिया करे । | 
| गुणणो _ 
~ 8 १ श्रीरुषभदेव त सर्वज्ञाय नमः 
` २ श्रीश्रजितनाय 6 
` ` ३ भ्रीसम्भवनाथ ` 
४ श्रीश्रभिनन्दन ` 
। भू भीसुमतिनाथ . - 


ॐ 
१ 
द 
9 ु 


29 


(१३६) 


७ श्रीसुपादवनाथ सवनाय नमः ` 
८ श्रीचन्दरप्रभु क ` 
£ श्रीसुविधिनाथ = 
१० श्रीशोतलनाथ ४ 
११ श्रीश्रेयांसनाथ - 1 
१२ श्रीवासुपुज्यस्वामी र 
१३ श्रीविमलनाथ ४; 


१८ श्चोश्रनस्तनाथ 
१५ श्रीधर्मनाथ 
१६ भीशांतिनष्थ 
१७ श्रोकुथुनाथ 
१८ श्रीश्ररनाथ 
१९ श्रीमल्लिनथ 


^ 


२०. श्रोमुनियुत्रत 
२९१ श्रीनसिनाथ 
२२ श्रीनेसिनाथ 
२३ श्रीपाश्वनाथ 
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` श्रातपजेटला श्रक्षर होय, तेटला उपवास करवबथी 
; पूरो थाय चे जे द्विसे जे पदनो उपवास होय, ते 
` पदनी २० माला गणवो बधा नवे पदना ६८ उपवास 
याय छे \ साथीया श्रादि जेटला जेपदना श्रक्षरो होय, 
: तेटला समजवा । | 
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८ मंगलाणं च सव्वेखि ~ 
€ पठमं हृवइ संगलं ६ 





इन्द्रिय जय तप 


पुरिमदृढ, वेछासणु, नीवी, श्रांबील श्रते उपवास 
प्रमाणे पांच दिवसे करवाथी एक इन्द्रिय जयनो तप शाय 
चे, ए. रोते पांच इच्दरियोना जय माटे पाच श्रोलो करबाथी 
` पचचीस दिवसे श्रात्तप परो थायद्धे, जे इन्द्रियनो तप होय, 
ते तपनो जाप करवो । | 
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: ` श्रां तपनी श्राठश्नोली होय दे, एक एक श्रोली श्राठ 

` आऽ उपवासनी होय छ, तेमां प्रथम श्रम करतो, पे 

.. एकांतरीया ६० उपवास करोने उपर एक श्रठ्म करवो 
दधःमोलीने ६६ उपवास थाय छे, ६२ पारणा थायदये। 


 श्रथवा बीजी रीती पहेले दिवसे उपवास बीजे दिवसे 

.. एकासणो त्रीजे दिवसे ठाम चोवीहार एकदाणानो श्रांबील 

-करचो, चोधे दिवसे एकलठाणु (चोनीहूार एकासणुं) करु, 

`. पाचमे दिवसे ठामचोवोहूर एकदत्ती (एक वखते भाणामां 

` पडेलंन खां ते) नु एकासणुं करवु, छठे दिवसे दुखी नीवी 

` साततमे दिवसे श्रांबील श्राठमे दिवसे ्रठकवंलनुं एकासणुं 

`, करतुः श्रा रीतीथी श्राठ दिवसर्मांश्रा तष प्रो.थायवे 

: साथीया विगेरं जेटली जे कमनी भकृतिश्रो हेय तेटला 

` करवा, मालां २० गणवी उजमणामां मूल भ्राठ कर्मं उत्तर 

 भकृत्ति १४० होवाथी रूपानो एक वृक्ष कराववो, ` ते पभ 

`  श्राठ शाखा श्रने १४० पानडा सहत क यववो, तेना सूलंमां 

 {कमृरूप वृक्नने चेदवने सोनानो कुहाडो राखवो जे दिवसे 

`. जे क्मनों.तप चालतो हथ, ते दिवसे तेनो गरुणणो प्रादि 
क्वो 3 १ 
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चन्दनवालानो श्रम तपविधि 


कोडपण दिवसे श्रा श्रठमतप करबो, पारणे श्रडदना 
वाक्ला मुनिन वहो रावीने पोते पण तेनोज पारणो करे, 
पारणे श्रांवीलनो पच्चक्लाण करे, श्रने ठाम चोवीहार 
करवो, श्रा तपना पारणे रुषानी सृपडीने खुणे श्रडदना 
कडा भरीने वहोरावे, ते साये रूपानाणाथी गुरनी पूजा 
कर, बह्ःरावती वते पमां तथा हायमां सुतरनी श्रथवा 
रेश्रभनौ फालकानी श्रारी नावो, बली श्रातपमां (श्री 


महावीरनाथाय नमः) श्रा पदनी वीक माला.गणवी साथीया 
विगेरे वार बार समजचा 1 
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1] म्रथ पञ्चंकल्याणक तपविधिः ॥ 

“श्रा तप पांच वषेमां पुरो थाय चे, श्नने उपवास श्रांबील 

नोवी ` श्रथवा एकासणाधी श्रा तप करायचे, एक एक 
. कल्याणकनो एक एक उपवरास.करवो, जे त्तिथिये एक, बे, 
 , चरण, चार के पांच कल्याणक होय तो, ते तिथिय प्रतिवषं 

एक एक उपवास करते तप पुरो करवो जे कल्याणकनो 
`. उपवास चालतो होय तेनो गुणणो २० माला साथीया 
। च काउस्सग -चिगेरे बार बार जाणवा, बीजी क्रिया नित्य- 
`. - च्छया माफक 
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„` ~ -१२..श्रीनेमिनाथपरमेष्ठिने चमः... . - -, -- चवन 
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जन्म 
दीक्ष 
केवल 


` केवल ` 


च्यवन 


ज्म 
दीक्षा 
मोक्ष 


. केवलं 


अ ० छ ५ © © 


९) 


१ 
१३ 


@& @ 0 


१२ 
१२ 
१३ 


(१४द्‌) . 
साच सुदि 


श्रीश्रसिनन्दन श्रहुते नसः 
श्रीवासुपुज्य सवज्ञाय नमः 


श्री विमलनाथ ब्रहते नमः 
श्रीघमेनाय श्रहूते नमः 
श्रीविसलनाथ नाथाय नमः 


श्रीश्रजितनाथ अ्रहुते नमः 
श्रीश्रजितनाथ नाथाय नरः 
श्रीश्रभिनन्दन नाथाय नमः 
श्रीघमेना्थ नाथान नमः 


फागण ( माघ) वदिः 


- श्रीसुपाश्वेनाथ सवंज्ञाय नमः 


श्रीचुपा्वंनाथ पारंगताय नसः 
श्रोचन्द्रप्रभ सवेज्ञाय नमः 
श्रीसुविधिनाय परमेष्ठिने नमः 
श्रीरुषभदेव सवेज्ञाय नमः 
श्रीश्रेयांसनाथ श्रुते नमः 

श्री मुनियुन्रत्त स्वेज्ञाय नसः 
श्रीश्रेयांसनाथ नाथाय नमः 


` जलम 
केवल 
जन्म 
जन्म 
दीक्षा 
जरम 
दीक्षा 
दीक्षा 
दीक्षा ` 


केवल 
मोक्ष 
केवल 


रयवन 


केवल 
जन्मः 
केवल . , 


दीक्षा. , 


( १४६ } 


१४ शनी वाचुपुज्य अहते नम 
. -९) } श्रीवासुपुज्य नाथाय न॒मः - 


- २ 

ढं श्रोमटिलिनायं परमेष्ठिने नमः 
. ८ ` भ्रःसम्भवनाथ परमेष्ठिने नम 
" १२ 
१२ श्री परुनिसुत्रत नाथाय नमः 


र 
प ् | | | ल 


९ 


7 । 


6 1 4 । 


| फाल्गुन सुदि 
श्रीश्ररनाथ परमेष्ठिने नम 


श्रीमट्लिनाथ पारंगताय नम 


चज (गु०° फागण) वदि 


श्रीपाश्वनाथ परमेष्ठिने नमः 
 श्रीपाश्वेनाथ सर्वज्ञाय नमः 
. शरीचंदरप्रभम परमेष्ठिने नमः 
.श्रीच्षभदेव प्रहुते नमः 
 श्रीऋषभदेव नाथाय नमः 


चेत्र सुदि 
्रीुयुनाथ सर्वज्ञाय नमं 


 शनीश्रनितनाथ पारंगतांय नम 
- श्रीसंभवनाथ पारंगताय नम 


श्रोश्रनतनाथ पारगताय नम 


जन्म 
. दीक्षां 


च्यवन 
च्यवन 


च्यवन 
मोक्ष 


दीक्षा 


चयवनः 


` केवल 


च्यवन 
जन्म 
दीक्षा 


केवल 


मोक्ष 


` मोक्ष 


( १५० । 


९ श्रीचुमतिनाथ पारंगताय नमः 
११ श्रीसुमतिनाथ स्वज्ञाय नमः 
१३ श्रीमहावीर श्रहुते नसः 
११५ श्रीपद्यप्रभ सवन्नाय नमः 

वेशाख [गु० चेत्र] वदि 

१ श्चरीक्‌थनाथ पारंगताय नमः 

२ श्रीशीतलनाथ पारंगताय नमः 

भर श्रीकुथुनाथ नाथाय नमः 

६ श्रौशीतलनाथ परमेष्ठिने नमः 
१० श्रीनसिनाथ पारंगताय नमः 
१३ श्रीश्रनंतनाथ नाथाय नमः 
१४ श्रोश्रनेतनाथ अहते नमः 
१४ श्रीश्रनंतनाथ सर्वज्ञाय नमः 
१४ श्रीकुथुनाथ ब्रहते नमः 

| वेशाख सुदि 

श्नीश्रभिनंदन परमेष्ठिने नमः 
७ श्रीधमंनाथ परमेष्ठिने नमः 
ख श्रीश्नभिनदन पारंगताय नम 
८ श्रौसुमत्तिनाथ अहते नमः 


मोक्षं 
केवल 
जन्म 
केवल 


सोक्ष 
मोक्ष 
दीक्षा 
च्यवन 
मोक्ष 
दीक्षं. 
न्म 
केवल 


` जल्प 


चयनन 
च्यवन 
सोक्ष ` 
जन्व 


{ १५१) 


९ ` श्रीदुसततिनाथ नाथाय नम 

„ . १० . श्रीमहावीर सवेज्ञाय नमः 

` १२ श्रीविमलनाथ परमेष्ठिने. नमः 
१३. श्रश्रजितनाथ परमेष्ठिने नमः 

नि जेठ (गरु० वेशाख) वदि 

६ श्रीश्रेयांसनाय परमेष्ठिने नमः 

८ श्रौसुनिसुब्रत ब्रहते नमः 

`. & श्रीमुनिसु्रत पारंगताय नमः 

१३ श्रीशोत्तिनथ श्रुते नमः ` 

` १३. श्रीशतिनप्थ पारंगताय नसः 

` . १४ श्रीशंतिनाथ नाथाय नमः 


जेठ सुदि 
, श्रीघमेनाथ पारंमताय नम 

£ -श्रीवासुपुज्य परमेष्ठिने नम 

 . १२. श्रीसुपारर्वेनष्य श्रहुते नम 

` . १३ श्रीसुपाश्वनाथ नाथाय नम 


श्राषाट. (गु०.जेठ).-वरि : 


ढ..श्रीच्छषभदेव परमेष्टिनि नमः. 


`: ७  श्रीविमलनाय्‌ पारगतघ्यं नमः - 


दीक्षा 
केवल 


च्यवन 


यवेन 


` च्यवन 


सोक्ष' 
जन्म 
मोक्ष 


` दीक्षा 


सोक्ष 
स्यत 


` . जन्म 
` दीक्षाः 


` ~ . च्यवन 





( १५२ ) 


९ श्रीनसिनाथ नाथाय नमः 
श्राषाढ सुदि .. 
£ श्रीमहावीर परमेष्ठिने नमः 
८ श्रीनेमिनाथ पारंगताय नमः 
१४ श्रीवासुपुज्य पारंगताय नमः 


श्रावण (गु भ्राषाढ) बदिः 


३ श्रीश्रेयांसनाथ पारंगताय नम 
७ श्री श्रनन्तनाथ परमेष्टिने नम 
८ श्रीनमिनाथ ब्रहते नमः | 
६ श्रकुथुनाथ परमेष्टिने नमः 
| श्रावण सुदि 
२ श्रीयुमितनाथ परमेष्ठिने नम 
५ श्नरीनेमिनाय श्रहुते नमः 
, ६ श्रीनेसिनाथ नाथाय नमः ` 
= श्रीपाश्वनाथ पारंगताय नमः 
१५. श्रीमूनिसृत्रत परमेष्ठिने नमः 


भादरवा (ग०ःश्रावण) वेदि 


७ श्वीशांतिना्थं परमेष्ठिने नमः 
, ७ -श्"चन््रप्रभ पारगताय नमः. 
८ श्रीसुपार्वंनाथ परमेष्ठिने नमः. 


च्यवन ` 


मोक्ष ` 
मोक्ष 


नोल 


च्यवन 


जन्म 


॥ 


च्यवन 


जन्म 
दीक्षा 
मोक्ष 
च्यवन 


च्यवन 


. मोक्ष 
` ` च्यवनः 


( १५३) 


. | . भादरवा सुदि 
€ श्रीसुविधिनाथ पारंगताय नसः. 
श्रासो (ग° भादरवा) वदि 


: "९३ शरौमहावीर परमेष्ठिने नमः 
 - ०) श्रीनेमिनाथ संवेज्ञाय नमः 


 ्रासोज सुदि 


५ । | -१५ नमिनाथ- परमेष्ठिने नघः. 


।} श्रथ गोतमपोत्रो तपविधि ॥ 


सोक्ष 


गर्भपहार .. 
केवल. 


च्यवत 


। श्रा .तपमां दरेक पुणिसाए उपवास करवो, श्रीगोतम- 
-..स्वामीनी. पुना करवी, एवी रीतेः ११५ पुणिमा सुधी तप 
` करवो, . तप॒ पूणं थाय पारणे हूपानो पात्र करावी तेमां 


क खीर भरी फोली सहित गोतमस्वामि तथा सहावीरस्वामीनी 


 . आगल पात्र रावो, अने साधना पाल्मां खीर बवोरावीते 





`. पोच, सीरनो पारणो करे स्तात्र श्रादि पुजा करावे, उप- 
. “ वात्तने दिवसे (श्रीगोतसस्वासिने नमः) श्रा पदन २० 
ध. ॥ मालाः. सायौधा विभेरे सतावीस. सत्तावोस जाणवा । 


( १४४ } 
पञ्चरङ्खी तप 


पांच जणा पचपांच उपवासवाला, पच जणा चार 
चार उपवासवाला, पांच जसा चण चण उपकासवाला, 
पांच जणा बबे उपवासवाला, पांच जणा एक एक उपवास- 
वाला, बधा मीलीने २५ जणा होवा जोडइषए, वधार होय तो 


हरकत नही, श्रे चेले दिवसे बधा जणानो पारणो श्राववो 
जोटहये } 


नवरद्खी तप | 
श्रा तपस्यामां ८१ जणा होवा जोइये केके नव जणा 


नव नब उपवासवाला उतरतां उतरतां खनुक्रमे खेला नद 


एक एक उपवासवाला समजवः, पारणो एक दिवसे बधानो 
श्रानवो जोदये । 


श्राबील वद्धंमान तप 
श्रा तपमां एक अबीलं करी उपवास पटौ वै अ्रांबील 
करी उपवास पदी तरण आरंबील करी उपवास. यावत्‌ श्रनु- ` 
कमे १०० सो श्रवील क्रो उपवास करबो श्रा तप लागटः . 


| { -१५५ ) 


करे तोः१४ वषे चरण मास २० दिव्तेपुरो थाय चे, श्रा 
तप शर करतां प्रथमं पाच प्रोली लागट करवी, श्रा तपमां 

हमेशा. ` तपने, दिवसे. (नमो श्ररिहंताणं) श्रा पदी २० 
"साला श्रने साथीया विगेरे बार बार ससजवा । 


~-.~---- © 





` प्रथ नन्दीश्वर तप विधिः 
.. ्रातप श्रीनन्दीश्वरदीपमां. ५२ शाश्वता चत्य श्राक्नी 
४२. उपवास करवाथी पुरोथायच्चै, ते बावन उपवासो 
 -श्रमाचास्याने दिवसे करवाना छे, श्रा तप दीवालीनी 
` श्रमाचास्याये शर करवानो छ, जे दिवसे उपवास होय ते 


दिवसे (श्रीनस्दीश्वर शाश्वत जिन चेत्थाय नमः) श्रा 


 पदनो २० माला गणवी, साथौया विगेरे बार बार 
` सम॑जवा। 


, ~-- ० ---- 


दशेन तप विधि 
॥ि श्रा -तप. एक श्रम तप करवाथी श्रथवा -एकांतरीया . 
३ उपवास करवाथो-थायचे। | । 


~. -~--०---- ^ 


7 
9 


ि 


{ १५६ ) 
ज्ञान तपविधि 


श्रा तपं एक श्रठम श्रथवा एकांतरीया चण उपवासथी 
पुरो थायदचे) 


--~------ © ~~ ~~~ 


चारित्र तपविधि 
श्रा तपं एक श्रठम श्रथवा एकातरीया चण उपवासथी 
पुरो थायदे। 
श्रा चरणे तपनो गुणणो भ्रादि नवपदविधि प्रमाणें 
करवो ! 


धसेचक्र तप 
प्रथम छठ करनं पारणो करवो पद एकांतरीयः 
६० उपवास करवा, श्ररिहत पदनु गुणणुं रादि श्रवु! 
योगशुद्धि तप 
सनोयोग श्रा्री प्रथम दिवसे नीवि बीजे दिवसे 


प्रंवील चीजे दिवसे उपवास करवो एवी रोते वचन 


योगनी श्रने कायथोगनी ओ्रोलि करव) श्रातप चरणे 


प्रलीएं पुरो थाय, गुणणो २० माला साथीया खमा० 


कारउस्सग्ग ३ वच्रणतच्रण करदा प्रथम श्रोलीमों. सनोयोग `. 


| ( १५७ } . - 

ध तप से नमः बीजी. ्रोलीमां . वचचोयोग तपसे नमः चरीजो 
४ | ग्रोलीमां कासयोग तपसे. नसः 

¢. 


` श्रा तव श्रासो चैत्र सुदि श्राठथी शरुथायक्ति 


~  श्राठमथो पूनमसुधी श्राठ दिवसोमां एकासणु नीवी श्रांबील 


` ्रथवाः उपवास करवा श्रा ततप सात बरसे पुरो थायदे। | 
चद्रायण तप 


ग्रा तपनाबे भेदल, सुदि एकमे एक कवल बीजे 
`. चे कवल एम एक.एकः कवलनो वृद्धि करवाथी पूनमने 
. . दिवसे १५ कवल लेवा, वदि एकमे .१५ कवल पले एक 
-. एक कवल ओरौ करवाथी श्रमावास्याये एक केवल लेवो 


` ` एक मासमांश्रातपपूरो धायकः श्रा. तपने यव.मध्य 


, . चद्रायण कहे चे, वदिं एकमे एक कवल, बीजे बे कवल एम 


। `: एक एकनी वृद्धि करवाथी ` श्रसावस्याये १५ कवल लेवा 
~: सुदि एकमे १५ कवल पछे.एक एक कवस श्रद्ध करबाथी 


~... पूनसने दिवसे एकः कवल लेवो श्र तप पण एक मासमां 
`. पुरो-षाय दे आ तपने वच््रमध्यं चद्रायण कहै) 


(१५८) 


तीथ॑ङ्कर वधमान तपः 


स्मा तप एकास्णा नीवी श्रांबील श्रथवा उपवास्थी 
थाय चे, तेमां प्रथम श्री्षभदेवस्वामीनु एक एकासणु 
वीजा श्रजितनःथना दे एकास्णा एक एक एकासणानी 
वृद्धि करतां चोवीषसा सहावोरस्वामीना २४ एकासणा ` 


करवा । पे सहावीरस्वासीनुः एक एकासणु पाश्वंनाथना ठ 


बे एकासणा एम एक एक एकासषणानी वृद्धि करतां श्री 
ऋषभदेवस्वाएमोना २४ एकास्षणा करे एम एक एक ती्थं- 
करना २१ एकासणा थाय उपवास श्राद्थी श्र त्ष. 
करवो होयतो उपर कहैल विधिथी २५-२५ उपवास ` . 
करवा एकांतरिया करवा होय श्रथवा छुटापण उपवास करी 
शकायल्चेजे तीर्थकरनो तप चालतो होयते तीर्थकरनो 
जाप करव, बाकी श्ररिहुंत पदनी जम ससजवो । 


परम भूषण तपः 


ग्र तपमां बन्नीस लागरः श्रानील करवा, श्रथद्म 
एकातरीया एकासणावाला ३२ श्रावीलं करवा गुणणो श्रादि ` 
श्ररिहंत पदनी जेम । 5 | 


- (स) 
तीथकर दीक्षा तप 


॥ श्रा तपमांः जे जे तीर्थकरोए दीक्षा लेती वखते जे | 


` तपकर्योचेते तपणएकी साथे श्रथवा एकातरिया उपवाचथो _ ` 


पुरो करवानो छे! ` सुमतिना एकासणो करीने दीक्षा 
-लीधी छे तेथी . एकारस्षणो करबो, वासुपुज्यस्वामिए उपवास ` 
 करीने दीक्षा लोधी छेते ग्राश्री एक उपवाक् रने मल्लिनाथ 

। - श्रते पादवैनाये अ्रठम करीन दीक्षा लीधी छेते श्राश्नी श्रम ` 
`. , अथवा एकांतरिया त्रण उपवास बाकी २० तीथंकरोए चठ 


, करने दीक्षा लीधीेते ्रश्नी छठ श्रथवा एकांतरीया बे 


` उपवास करवा, गुणणामां ज तीर्थकरनी तपस्या चालती 


१ | ` हेय ते तीर्थकरना . नामने श्रागल नाथाय नमःजेमश्री 


 ऋषभदेवनांथाय नमः बाको अ्ररिहंत पदनी जम समजनो । 


` तो्थङ्र जानतपः 


: श्रा तपमांजेजे तोर्थकरोने जेजे तपस्थाथी केवल 
. ज्ञान उयनु छे ते तप एकी साथे श्रथवा एकातरिया 
„ .उयवास करवाथी पुरो. थाय छे श्रीच्छषभदेवं मल्लिनाथ 
 तैमिनाय पाण्वेना्थे ने केवलजानं अटम तपथी उपनु छे 
-. -:-तेयौ चार अठ्म ्रथवा एकांतरिया उपवास करवा 


(4५९) 


वासुपुज्यस्वामिने केवलज्ञान एक उपवासथी उपनु छे तेथी 
एक उपवास करव, बाकी १९ तीथकरोने केवलज्ञान छठ 
तपथी उपनु' छे तेथी १६ छठ श्रथवा एकांतरिणा उपवास 
करवा! जेन तीर्थकरनो तप चालतोहोयतेते तीर्थकरनो . 
गुणणो करवो । श्रीच्छषभदेव सर्वज्ञाय नमः, इत्यादि साथिया ` 
श्रादि श्ररिहुत पदनी जेस समजवा । 


% च क 


तीर्थकर निर्वाण तपः 


 श्रत्पमाजेजे तीर्थङ्करो जेजे तपश्चर्याथी मोक्षे 
गया छ ते तप एकी साथे श्रथवा एकांतरिया उपवास 
करवाथी पूरो थाय छे, श्रीचछषभदेव छं उपवास्तथी मोक्षः 
गया छे, सहावीरस्वासी छठ करीने मोक्ष गया छे, श्न 
वाको २२ तीथंङ्करो एक मासना एटले ३० उपवास करीने 
सोक्ष गथा छे, ते एकौसाथे श्रथवा एकांतरिया श्रवा छटा 
उपवास करवाथी शख तप पुरो थाय छे साथिया श्रादि `. 
ग्ररिहुंत पदनी जेन युणणो पारंगताय नमः जे तीर्थकरनी ` 
तपश्चया चालती होय ते तोर्थकरना नामने श्रागल. जोडबो 
नेम श्रीच्छषभदेव पारंगताय नमः इत्यादि । 


(1 


= क चतुविघध संघ तपः ` 4 
.- . ` श्रा तपमां प्रथम एक चठ करीने पे एकातरिया ` 
`, ` ६०: उपवास करवा, गुणणो मनोतित्थस्स २० माला . 
` साथिया विगेरे ६२ बासठ बासठ समजवा । 


-- 0-0- 


ध ` तीर्थकर च्यवन तप 

 -:.. : श्रा तप.एक एक तोथंङ्कुरोना च्यवन कल्याणक 
. ग्राश्रीः एक एक उपवास करवाथी पुरो थायदेते चोवीस - 

"`. उपवास एकातरिया श्रथवा छटा कराय छे. .गुणणांमाजे 
.. . तीर्थङ्करनो . तप चालतो होय ते तीर्थङ्करनाम श्रागल ` 
, - परमेष्ठिने नमः जोडवं जम श्रीऋषभदेव परमेष्ठिने नमः 
1 बाकी श्ररिहंत पदना जेम । 


- .: - °०-०9-- . 


तीर्थंकर जन्म तप | | 

। भरातप पण च्यवन कल्याणकनी जेम समनवो, - 
. परन्तु गुणणामां ग्रहंते. नमः कहेवो, जेमके श्रीच्छषभदेव 
` श्रतेन ४ | 4 ४ 
` ¢ ऋ. ध. | 

| सवत्सर तप । 

एक व्षमां चोवीस पाखी ` सम्बन्धी ्रालोयणाना .. 
.. २४ उपवास. तरण चोमासो. सम्बन्धो श्रालोयणाना ६ 


( १६२ ) 


उपवाष संवच्छरी सम्बन्धी श्रालोयणना चरण उपवास स्वं | 
मीली ३३ उपवास एकांतरिथा श्रथवा छटा करवाथी श्रा 


तप पूरो थाय ले गुणणो संवच्छर तपसेनमः बाको श्ररिहुत 
पदं जम । 


-----0 


प्नोत्तर तपग्रोलो 
श्रा तपमां एक एक श्रोली एकांतरिया श्राठ श्राठ 
उपवासनौ थाय क्रे एवी नव श्रोली करवाथी आ्रआातप पूरो 
थाय खै बधा मिली ७२ उपवास थाय के गुणणो श्रादि 
प्ररिहुत पदनी जेम समजवो, श्रा तप सुदि नवसीथी सर 
करवो । 








© ~~~ ~~~ 


समवसरण तपः 
श्रा तप १६ दिवसे पुरो थायङे भादरवा (गुर 


श्रावण) वदि यथी सरू करीने भादरवा सुदि घुधी 


कराय छ तेमां पहले दिवसे एकासणो बीजे दिवसे नीवी 
त्रीजे दिवसे भ्रांबील चौथे दिवसे उपवास करवो एवी रीते 
चार श्रोली करवी। 


। साथीया साला दिवत्ते 
१ शनीभावजिनाय नमः १० २० १. 


२ श्रीध्रुतसमवसरण जिनायनमः -€ २० २. । 


(१६३ } 


1  साथीया माला दिवसै 
` ३ श्रीमनःपयंवजिनायः नमः १२ २० ३ 
`` श्रीकेवलिः जिनाय नमः ' ठ 9: 


` ----9 





 .: ॥+ दशविध यति धमं तप ।। 
`  श्रातप दश एक्ांतरिया उपवास करवाथी पुरं 
:., धाय दछेःश्रने सुदिमां सर थाय दे तपने दिवसे गुणणु विगेः 


1  १०.सालाश्ना प्रमाणे-- 


`. १. क्षमागुणधराय नम २ मादेवगुणधराय नमः 
३ आरर्जवगुणधराय नमः ४ मुक्तिगुणधराय नमः 
५ तपोगुणधरायनमः ६ संयमगुणधराय नमः 

` `-७ सत्तगुणधराय नम 5 शौचगुणधराय नमः 


, .. ..& ्रकिचन गुणधराय नमः १० ब्रह्मचर्थगुणधराय नमः 
< पञ्चपरमेष्टि तप | 
४ पहेले दिवसे उपवास बीजे दिवत्ते एकलठाणु चीजे. ` 
` --दिवसे श्नांबीलः चौथे दिवसे एकासण्‌ पांचमे दिवसे नीवी 
“छठे दिवसे परि मदढ श्रने सातसे दिवसे बेयासण्‌ ए प्रमाणे 
` .. सात हिवसोनी एक श्रोली थाय एवीः रोते पांच. श्रोली 


“` करेवाथौ श्रा तप ३१ दिवसोमां परो थाय दे । 


== 0 ~~» 9 ----+ ` 


( १६४ ) 


गुणणो १ नमोश्रिहंताणं २ नमोसिद्धाणं ३ नमोश्रायरियाणं 
४ नमोउवज्फायाणं ५ नसोलोएसव्वसाहूणं 

एक एक श्रोलीमां गुणणो साथिया विगेरे एक एक 
नवपदश्रोलोमां कहैल प्रमाणे पदनो सात सात दिवस सुधी 
करवो । 

सर्वद्ख सुन्दर तपः 

ग्रा तप श्राठ एकान्तरिया उपवासं करवा पारणं 
श्राभ्बीलं करवाथी श्राठ उपवास श्रने लात श्राम्बौल निली 
ने १५ दिवसे पुरो थायद्) 

ग्रा तप सुदि एकमथी शरु थाय दे रने पुनसे 
समाप्त थाय छ गुणणो श्रादि अ्ररिहृत पदनौ माफक । 

| निरूकसिह्‌ तप 
एनुं तप सर्वाङ्धः सन्दर तपनी जम समजवो पण एटलुं विशेष 
चे वदि एकमनो शर करवो भ्रमावस्याये पुरो थाय कछ) 
सौभाग्य कल्पवृक्ष तप 

एकान्तरियथा १५ उपवास करवाथी श्रा तप चस 
दिवकस्तमा पूरो थाय छ चत्र सुदि एकमनो श्रा तप शसः 
थाय छ गुणणो श्ररिहंत पदनी जेम , 

ग्रष्टापद परावडी तप शओ्रोली ~ 

श्रा तफर एकासणा ठ नीवी = श्राम्तील श्रयवा ठ उपवास्थो 9 
याय छे श्रसो सुदि = थी लने पुनम सुधौ ८ श्राठ 


( १६५ ) 


१ एकासणादि करवाणी एक. ओली थायं छे एवीरीते श्राठ 


 -प्रोली करवायी = वषे श्ना तप पूरो थायदे गुणणो 


श्रीश्रष्टपदतीर्थाय नमः माला २० साथिया श्रादि न श्राठ 


| ्रदुःखदिश तपः 
श्रा तपमां पहेले मासे सुदि १ बीजे मासे सुदि २ 
त्रीजे सुदि ३ एम वधता पनरमे मासे सुदि १५ नुं उपवास 
कराय एम पूरो थाय द्धे श्ररिहंतपदनुं गुणणु श्रादि । 


 कर्मचतुर्थं तय 
ग्रा तप प्रथम श्रठम पच एकातरिथा ६० उपवास 
` पञ श्रन्तमां ऊपर एक श्रठ्म करवाथी पूरो थाययेन्रा 
` तप ्रातरा रहित करबो बधा ६६ उपवास थाय छे 
गुखणो `श्रादि श्ररिहंत पदनी जेम । 

` कर्मंचक्रवाल तप 
| श्रातप प्रथम श्रठ्म पदि एकान्तरिया ६४ उपवास 
उपर श्रठ्म तप करवाथी पुरो थायदे बधा ७० उपवास . 
धायि गुणणु श्रादि श्ररिहंत पदनौ जेम । | 
॥ , चत्तारि श्रठ दंस दोय तपः 
` प्रथमत चार पुं राड परे दश परे बे उपवास 


; ` करवाथो. श्रा. तप पूरो थाय छ अष्टापद तीर्थाय. नमः 
` “ सथियां विगेरे २४१ । ; | 


( १६६ ) 


गौतम कमल तपः 


श्रा तपमां नव उपवास एकांतरिया करवा गुणणो 
श्रीगोतमस्वामिने चमः साथिया विभेरे २७ सतावोस 


९६ जिन तप 


श्रा तपसां एक एक तीथेङ्कर श्राश्री एक एकं उप- 
वास करवाथौ € ६ उपवास थायचछेजे ती्थ॑ङ्करनो उपवास 
चालतो हीय तेनो गुणणो साथिया विगेरे बार बार नहीं 
श्रावतो हय तो नमो श्ररिहंताणंनी माला फरववौ । 


१७० जिन तपः 


श्रा तपमां १७० उवास करायचछेजेने तीथ- 
ङ्रनो तप चालतो हो तेहनो अथवा नसो श्ररिहुताणनो 
गुणणो स्ाथियादि अ्ररिहुत पदनी जेम । 


देवल इण्डा तपः 


श्रा तपमां बेक्षणापांच एकासणा ७ नीवी नव 
श्रंबील पांच एक उपवास होय ऊ २७ दिवसमां श्र तप ` 


पुरो थाय छे गरुणणो नसो श्ररिहंताणं साधियादि बार 
चर ! 


| ( १६७. } | 


9 


` . -श्रष्टकर्मोत्तिर प्रकरति तप | . 
ग्राठ कर्मनी उत्तर प्रकृति १५८ होवाथी. श्रा. तप त 
. ` १४८. उपवास. करवाथी. पुरो धराये तेनां ज्ञानावरणी ` 
. कर्मना पाच, दशंनावरणी कर्मना नव वेदनीकर्मना बे मोहनी 

८ कमना २८ ्राधुः कमना ४ नाम. कमना १०३. गोच. कमना. 
| ध .२ ्रन्तरायं कर्मना पांच उपवास करना, पणते एकातरिया ` 
करवा, नमोसिद्धाणंनो -गुणणो करवो साथिया विगैरे . 
` सिद्धपदनीजेम1 ` . ` `. ० 
, - ` पांच पच्चख्ाण ॥. 
व प्रथमे दिवसे उपवास बीजे दिवसे बेयासणों च्रीजे ` 
` ~ दिवसे एकासणो चोथे दिवसे नीवी पांचमे दिवसे ग्रंबील 
` . आरा एक ग्रोली थाय छे एवौ पांच श्रोली करवाथी पचीस ` 
. दिवसोमां श्रा तप पुरो थाय छे नमोसिदाणं गुणणो साथिया | | 
` ` विभेरे ्राठ . राढ, | ८. 
। क 
। ग्रा -तपमां  एकांतरिथा पांच उपवास करवा नमो 
“ ` ` लोएसन्वसाहृणंनो गुणणो साथिया विगेरे २७ सतावोसं + 
व तपस्या पुरी . थाय बाई शक्ति | 


(न ; श्रनुसार उजमणो करवो । | 
1 इति श्रीजिनंदत्तसूरिगुर प्रसादात्‌ श्चीनवपदादि विधिसं्रहः ॥ 
त समाप्तः | 


( श्द्म ) 


प्राप्तोष्टादशदोषशरन्यलिनपश्चाहन्देवो सम । 
त्यक्तांरंभ परिग्रहः सुविह्तो वग्चंयमः सद्गुरुः ।! 
घसः केवलि भाषितो बरदयः कल्याणहेतुः पुन- 
रहंत्सिद्धयुसाधुधमंशरणं भुयात्रिशुध्ध्याभवं ।\१।। 
ग्र्थ--यथाथं वक्ता श्रढार १८ दोषरहिति जिनेश्वर 
एवा अररिहंत मारा सुदेव छे, श्रारम्भ परिग्रह्‌ रहित सुत्रने 
ग्रनुसार च्या करनारा एदा साधु मारा सुगुरु छे, श्रेष्ट 
दयावाल्यै कल्याणनो करनारो एवो केवलिभाषित मारे 
सुघमं छे, ज्यां सुधौ श्रा ससारमां रह" त्या सुधी मारे शुद्ध 
मन वचनं कायाथ अरिहंत सिद्ध साधु श्रने केवलीभाषित 
धर्मन शरणुं थाश्नो !१। | 
` भ्रूतानागतवत्तंमानसमये यद्दुष्प्रयुक्तं मनो- 
वाक्कायः कृतकारितानुमतिभिर्देवादितत्वत्रये ॥ 
संघे प्र्णणष्ुचाप्तवाच्यनुचितं ¶हिसादि पापास्पदं । 
मोहाधिन मया कृतं तदधुनागर्हामि निद्धस्वहुम्‌ ।\२।। 
ग्रथे--श्रतौत भविष्य भने वत्तमान कालमां श्रशुद्ध 
मन वचन श्रने कायाथ पोते करवो बीजा पासेथी करा- 


ववो करता होय तेनी श्रनुमोदना करवाथी देवादि चण 
तत्वने विषे च्ुविध संघने विषे प्राणियोनि विके श्रप्त 


( १६९ } 


५ चननं - विषे मोहुथी श्रन्ध.थईमे जे श्रनुचित कथं होड । 


: हिसादि १८ पापस्थान कीधां (सेव्या) होय तेने हं हमणा 


गुरुश गहूं छ, श्रात्मशाखे निदु छं \\२।। 
` ` -अर्हत्सिद्धगणीद्रपाठकमुनि श्राद्धाभ््रतिश्रावका- 


:  चहं्दादिकभावतद्गतगुणान्‌ मार्गानुसारीन्‌ गुणान्‌ ।, 


। शरीच्रढ चनानुसारियुकृताचुष्टान सहृशेन- 
- ज्ञानादीननुमोदयानि सुहितेयोगैः प्रशंसाम्यहम्‌ ।\३।। 


` श्रथै-श्ररिहंतोना श्ररिहुंतपणाना, सिद्धोना सिद्धप- 
~ णाना, ' ज्राचार्योनि भ्राचार्यपणाना, उपाध्यायोना उपा- 
` -ध्यायपणाना, ` साधुश्रोना साधुपणना, श्रावकोना श्रावक- 
 पणाना,.श्रविरित श्चावकोना समकितपणाना, भावोने तथा 
` उपरोक्तश्ररिहंतादिकना गुणान, तथा समार्गातुसारी गुणोने 
तथा श्रीश्ररिहंतना वचन श्रनुसार सुङ्कत आने श्रनुष्टान 

` [क्रिया] ने, सम्यगृदशंन ज्ञान चारित्रादिकने, हूं ्रनुमोदना 


` करं, रने प्रशंसा. करदं । 


. संसारेऽत्रमयः स्वकमेवशगा जीवा असंतोऽखिलाः । 

 - क्षाम्यते क्षमिता: क्तमंतु मयि ते केनापि सद्धं सम \। 

` वैर नास्ति. च सेत्निताऽस्ति खलदा जीवेषु स्वेषुमे । ` 
, : ` यद्रश्चतित भाषितभ्रविहितं निथ्याऽस्तुतद्दुष्डतम्‌ १४१. 


( १७० ) 


ग्रथ- श्र संसारने दिषे पोतपोताना कमनेविषें 
वश (स्रधीन) थला चार गतिसां भमता सवं जीवोने 
हं खमावुंद्ुः ते पण खम्या छतां मारा उपर क्षमा 
करो, कोडइनी साथे सारो वैरभाव नथो, सर्वेजीवोने विषे 
सुखने देवावाली मारी सिच्रता छे" जे मनथी दुष्ट चितलेलुः 
वचनथी भावेलु, श्रने कायाथी करेल ते दुष्कृत (प्‌) 
सिथ्या थाश्रो 1४] 


तच्चायास्यति मे कदा दिनमहं यत्पालयिष्येऽमलं । 
चारित्रं जिनशासनं गतमूनेमर्गिं चरिष्याम्थहुम्‌ 11 
मुक्तो जन्मजरादिषदुःखनिवहात्संवेनि्वेदता- व 
प्तोक्तास्तिक्यदयादुताप्रश्मता धर्ता भविष्याम्यहुम्‌ 1५। 


 श्रथै--ते दिवस सारो क्यार श्रावशे, के जे दिवसे 
निर्मल चारित्र श्रने जिन श्राज्ञाने पालीस, पूर्वमुनिश्रोना 
 मार्ग॑मां चालीश, जन्म जरा सु्यु ्रादि दुःखना समुदायथी 
मुक्त थइस, संवेग (संसारिक सुखने दु.खरूप मानवं ते) 
†नवेदता (संसारने केदरूप मानदुं ते) श्राप्त [ जिनेश्वर ] 
कैल वचन उपर श्रद्धारूप ते भ्रास्तिकत¶ दयालुता प्रशमता 
प्रादि गुणोने धारण करनरो थश ।५। 


` "= --- 0 -- ~ 


,. पाताले पगे 


८ (8 अः 
सकल तीर्थं ननस्कार 
।  (स्नम्धरा -वृत्त्‌) 
. सद्धक्तया देवलोके रवि्चशिभवने, व्यंतराणां निकाय, ` 
` नक्षत्राणां . निवे ग्रहुमणपटले तारकाणां विमाने 


| तग्र स्फटमणिकरिरणे ध्वस्तसांदांधकारे, | 
` -श्रीमत्तोर्धकराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वंई। । १॥ 
~. वैताद्ये मलूशृगे : रूकमिरिवरे कदत हस्तिदति | 
„. . .वरकारेकट . नंदोश्वरकनकगिरौ नैषधे नीलवते, 
, चतर शले तरिचित्रे यमकगिरिवरे चक्वाने हिमद्रौ । \श्रोमत्ती०।२॥। 


1 | श्रीशे विव्ये विमलभिरिवरे ह्यवु दे पावके वा, 
` सम्मेते तारके वा कुलभिरिदिखरेण्टापदे स्वणं शले, 


` ` सद्यद्रौ चौमय॑तं विमलगिरिवरे गुजर रौहणाद्रौ ।\श्रीमत्ती०।।३।। 


-माघाटे - मेदपाटे क्षितितटभुकूटे चिवकूटे त्रिकूटे, 
. लाटे नाटे.च घाटे विटपिघनतटे हेवकूदे च विराटे, 


` कणटि ` हेमकूटे विकटतरकट चक्रकूटे च मोटे ।।श्रोमत्ती०।४॥ 


्रीमाले मालवे वा मलयिनि निषधे मेखले पिच्छले वा, 
नेपाले नाहले वा कूवलयतिलके सिंहले केरलेवा, 
लहाले कोरंले वा विगलितसलिले जंगले काठमाने । ।श्रीमत्ती०।।५॥ ` ` 


4 अंगे वंभे ` कलिगे युगतजन पदे सत्प्रयागे तिलंमे, 
गौड चौडे मुरंडे वरतरद्रविडे उद्रियाणे च पड, ४ 
`" -. भद्रे माद्रे पुलिद्े द्रविड कवलिये कान्यकुब्जे सुराष्ट्र ॥ श्री मत्ती ०1६]! 


विन कान्कक नकि चक कका ' धु ` कि क म भि 1 0 
ज म +५ ष, ग्ण णी +>. 
न पीपी सीसी 


( १७२ ) 


चद्रायां चद्रमूख्यां गजपुरमथुरापत्तने चोज्जयिन्यां, 
कौश्यां कोरालायां कनकपुरवरे देवगिर्या च कार्या, 
रासव्ये राजगेहे दरपूरनगरे भदे ताम्रलिप्त्यां ॥ श्रीमत्ती ०।।७॥ 


स्वं मरव्येतरिक्षे गिरिशिखरहृदे स्व्णेदीनीर तीरे, 
शैलाग्रे नागलोके जलनिधिपुलिने भूरूहाणां निकुजे, 
परामेऽरण्येवने वा स्थलजल विषमेदुगं मध्ये त्रिसंध्यं ।श्रीसत्ती ०॥८।! 


श्रीमन्मर कुलद्रौ रूचकनगवरे जशाल्यलौ जु बुवृक्षे, 
चौज्जन्ये चैत्यनंदे रतिकरल्चके कौँडले मानुषकि, 
इक्षुकारे जिनाद्रोच दधिमूखगिरौ व्यंतरे स्वर्भलोके, 
ज्योतिलेकि भवंति त्रिभुवन वलये यानि चैत्यालयानि ॥ € ॥ ` 


इच्छंश्री जेन चैत्यस्तवनमनुदिनं ये ` पठंति प्रवीणाः, 
प्रोयत्कल्याणहैतु कलिमलह्रणं भक्तिभाजस्तिसं्यं ॥ 
तंषां श्नीती्थेयात्राफलमतुलमलं जायते मानवानां 
कायाणां सिडिरूच्चैःप्रमुदित मनसां चित्तमानंद करि ।॥ १० ॥ 
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